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प्रास्ताविक 

संसार के महानु ग्रन्थ देश-काल की मर्यादाओं से परे होते हैं । वे सावभौम॑ 
ओर शाश्वत होते हैं। श्रीमदभगव दुगीता भी ऐसा ही एक महान ग्रन्थ है ; और 
इसीलिए वह केवल हिन्दुओं का थधर्मग्रन्थ नहीं है, उसकी शिक्षा सब के लिए 
उपयोगी है। गोता आज भी उतनी ही. नवीन है, जितनी कि हजारों वर्ष पहले 
अजु न को उपदेश करते समय रही है। बल्कि आज के युग में, जब कि वैज्ञानिक 
ओर तकलनीकी प्रगति के कारण मानव-जीवन अनेकविध तनावों और बिन्‍्ताओं 
से आकुल हो उठा है, मनुष्य को उनसे मुक्ति पाने के लिए भगवदगीता के सन्देश 
अत्यावश्यक हो गये हैं । 


आधुनिक मनुष्य की वास्तविक समस्या क्‍या है ? विज्ञान और यंत्रशास्त्र की 
प्रगति के कारण वर्तमानयुग के नर-नारियों के जीवन में जीवन-पमूल्य ही अस्पष्ट 
हो गये हैं। दिच-प्रति-दिव गुण की जगह संख्या का प्राधान्‍्य बढ़ रहा है। मानव 
का आन्तरिक जीवन क्षीण हो रहा है; और वह उस क्षीणता की पूति विज्ञान 
ओर यंत्रों द्वारा प्रदत्त साधन-सामग्रियों के अधिकाधिक संचय से करने के प्रयत्न: 
में है। मनुष्य अपनी मानसिक समस्याओं का समाधान भौतिक उपायों में खोज 
रहा हैं । वह समझता है कि विज्ञान, जो क्रि अपरिमित शक्तिशाली है, उसकी 
सारो समस्याओं का समाधान कर सकेगा । परन्तु वह भूल जाता है कि विज्ञान, 
गति का प्रश्न भले हुल कर दे, लेकिन उसकी दिशा का निर्धारण वह॒ नहीं कर 
सकता । मनुष्य इस तथ्य की भूल-सा गया है कि विज्ञान सुविधा दे सकता है,. 
सुख नहीं । वास्तविक सुख वस्तुओं के संचय में नहीं है, चित्त के समस्त अवरोधों 
ओर आग्रहों से मुक्त होने में है ; अर्थात्‌ चित्त को निर्दोष और उन्पुक्त करने में 
है । अर्वाचीन विज्ञान यद्यपि भौतिक सृष्टि पर विजय पा सका है, फिर भी: 
मनोजगत की विजय का रहस्य जानना उसके लिए अभी बाकी है; और मनोजय 
के बिना भौतिक विजय निरर्थक ही नहीं, अत्यन्त हानिकर भो है। मनुष्य ज्ञान- 
सम्पन्न तो हुआ है, परन्तु अभी प्रज्ञावानु नहीं हुआ है। ज्ञान को प्रज्ञा में परिणत 
किये बिना मानव का, तथा अशेष मानववंश का भविष्य ही अन्धचकारमय है, 
निरानन्द है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को आज और किसी से भी अधिक: 
आवश्यकता सही जीवन-दर्शन की है । 


के 








यही सही जीवन-दर्शन गीता के अनुपम सन्देशों में प्रस्तुत हुआ है। वह 
आज के मानव को उसके नित्य-जीवन की जदिल समस्याओं से छुटकारा पाने का 
मार्ग दर्शा रही हैं। गीता न केवल कर्मयोग की दीक्षा देती है, बल्कि इस तथ्य 
को ओर भी ठीक ही ध्यान खींचती है कि कर्मयोग तभी सम्भव है जब ज्ञानयोग 
सधता है । ज्ञानयोग का गीता का आशय मनुष्य की अवस्था से है जिसमें वह विद्षेप 
रहित और सर्वागीण अवधान से सम्पन्न होता है, उसके चिन्तन में किसी प्रकार 
की अस्पष्टता या विसंगति नहीं रह जाती, और वह ॒दइन्द्राभिषात से मुक्त होता 
है । गीता की शिक्षा अजु न को विक्षोप से प्रकाश की और, कामनाग्रस्त चित्त से 
प्रज्ञाज्योति द्वारा आलोकित चित्त की ओर एक-एक कदम बढ़ाती जाती है। 
दूसरे शब्दों में गीता अर्डुन को मत से परा बुद्धि की ओर ले जाती है । 

क्या गीता मनुष्य से आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संसार त्याग करने को 
कहती है ? क्या वह यह कहती है कि परा बुद्धि के साम्राज्य का शोध करने 
के लिए सांसारिक कर्मो का त्याग करना होगा ? गीता की असाधारण विशेषता 
यही है कि वह मनुष्य से ऐहिक जीवन के नित्य-कर्मों में ही अध्यात्म-सिद्धि श्राप 
करने को कहती है । वह कहती है कि मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति कर्मो' से 
भागने से नहीं, बल्कि सही कर्माचरण से सम्भव है। लेकिन मनुष्य सहो कर्मा- 
चरण को पहचाने कैसे ? गीता कहती है कि मनुष्य ज्यों हो विकर्मो (प्रक्रियाओं) 
से मुक्त होता है, त्यों ही अगाघ और गूढतम अकर्मावस्‍था का अनुमव करने 
लगता है। और यह अकर्मावसथा सही कर्माचरण की समुचित और निर्दोष 
भूमिका है जो कि अहन्ता के दोष से कलुषित नहीं होती । 

गीता में 'योग' की मुख्य तीन व्याख्याएं दी गयी हैं और उन से श्रो कृष्ण 
द्वारा उपदिष्ट ज्ञानयोग की अर्थात्‌ सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट हो 
जाता है। इस ज्ञानयोग के बिना कर्मयोग असम्भव है। योग की एक व्याख्या 
गीता ने यह की है कि दुःखसंयोग का निमित्त बननेवाली वस्तुओं से अलग 
होने का ताम योग है'--त॑ विद्याददुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्‌ | मनुष्य में 
दुःख का संयोग करानेवाला कौन है ? तिश्चित ही वह मन है जो अपनी विरोध 
और तुलता करने के स्वमाव के कारण वेयक्तिक दुःख का तत्त्व निर्माण करता 
है । मानत्र के दुःखमात्र की समस्या मुलतः उस मन की ही समस्या है जो तुलता- 
मोह और विरोधवृत्ति से ग्रसित है। इसी तुलगा और विरोध-प्रक्रिया के कारण 
मन में प्रतिक्रियाओं का जन्म होता है। मन के अविश्वान्त संचार का भी कारण 
यही मनोव्यापार है और इसी से मनुष्य की वस्तुदशन की शक्ति कुण्ठित होतो 
है तथा वह अनेकों संस्करों से जकड़ा जाता है। गीता ने मन की इस संस्कर 
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वशता के प्रश्न पर वल्लंकब विचार प्रस्तुत किया है। संस्कारबद्ध चित्त को. 
सात्विक, राजस और तामस तीन विभागों में बाँट कर उसका विश्लेषण किया 
है । इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अजन को एक बात का सुस्पष्ट निर्देश दिया है कि 
इन तीनों गुणों से परे होना अत्यन्त आवश्यक है, तभी मनुष्य वस्तुओं और 
व्यक्तियों का स्पष्ट और निर्श्रान्त दर्शन कर सकता है। दुःखसंयोगकारक वस्तुओं 
से अलग होने का ही अर्थ है इन तीनों गुणों के प्रति तथा अपनी चित्तभ्ृमि मेँ 
होनेवाले इनक कार्य-कलापों के प्रति सजग और सावधान रहना । ईंस सावधानता 
को स्थिति में योग की दूसरी व्याख्या समझी जा सकती है। गौता ने दूसरी 
व्याख्या यह दी है कि 'समत्व का नाम योग है?--समत्वं योग उच्यते। समत्व 
की स्थिति निस्सन्देह अकर्म को निष्कम्प॑ और सन्‍्तुलित अवस्था है और वह 
अवस्था तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन अपने तीनों गुणों को पार कर 
जाता है। जब तक मन उनमें से किसी से तादात्मता अनुभव करता रहेगा या किसी 
से तिरस्कार करता रहेगा, अर्थात्‌ जब तक वह गुणत्रय के अधीन रहेगा, तब 
तक वह साम्य का अनुभव नहीं कर सकता, उसे स्थिर मौन की प्रतीति नहीं हो 
सकती । समत्व की स्थिति से जो भो निष्पत्ति होती है, वह शूभ ही होती है, 
कल्याणकारी ही होती हैं। मीता ने योग की तीसरी व्याख्या दी है कि कर्म 
कुशलता योग है?'--योगः कमंसु कौशलमस्‌। जब समस्त कर्म अकर्म की भूमिका 
में सम्पन्न होते हैं, अथवा समत्व की स्थिति में निष्पन्न होते हैं, तब वे पूर्ण और 
निर्दोष होते हैं । 

आज का मानव अनन्त आन्तरिक संघर्षों से सन्त्रस्त हो उठा है। इन संधर्षों 
के कारण उसका अन्‍न्तर्जीवन दूट गया है, बिखर गया है। इस आन्तरिक बिखराव 
के कारण जीवन में सुख नहीं रहा है। आज मनुष्य जोवन की इसी आन्तरिक 
पूर्णता और समग्रता की खोज में है, और इसकी प्राप्ति के लिए भगवद्गीता की 
शिक्षा 'से बढ़ कर शायद ही कोई दूसरा सहारा हो। गोता के भव्य और 
दिव्य सन्देश का उद्देश्य इसो पूर्ण और समग्र पुरुष का निर्माण करना है । गीता 
उसे “युक्त” पुरुष कहती है। अकर्मावस्था को समता, जिसमें मन सभो इन्दों से 
परे हो चका हो, आन्तरिक 'युक्तता' की ही स्थिति है। इसी प्रश्न का आमुल 
और सर्वाज्भीण विचार गीता एक के बाद एक अध्यायों में उस सीमा तक करती 
जाती है जहाँ, अठारहवें अध्याय में पहुँच कर अजून वैयक्तिक तथा वेश्विक 
संकल्पों की एकात्मता का दर्शन करता है, और उस दर्शन के फलस्वरूप उसके 
सारे आन्तरिक संघर्ष समाप्त हो जाते हैं और वह पूर्ण योग से युक्त स्थिति में 
जा पहुँचता है। | 


'>फतक, 








गीता के सम्देशों में आधुनिक युग की समस्याजों का अचूक और व्यावहारिक 
समाधान प्रस्तुत हुआ है। वह मानव-मव को जटिलताओं और उलझनों से बाहर 
निकल कर परा बदिव की अश्रान्त और अक्षीण मुक्तता की ओर बढ़ने का मार्ग 
दिखा रहा है | गीता का कहना है कि यह मार्ग केवल गिने-चुनें घुटठीमर लोगों 
का नहीं है, जीवन की उलझतनों में उलझे हुए प्रत्येक मानव के लिए है। आज के 
इस युग में, जहाँ विभिन्‍न राजनैतिक, आथिक और सामाजिक शक्तियों के कारण 
मानव-व्यक्ति सर्वथा महत्वहीन हो बैठा है, गीता उसे आशा और उत्साह का 
सन्देश दे रही है, क्योंकि गीता मानव को वह मार्ग दिखा रही है जिस पर चल 
कर वह अपने खोये हुए महत्व को पुनः प्राप्त कर सकता है। गीता जीवन की 
प्राणवत्ता का मार्ग दर्शा रही है।.. 
सुखी समाज के निर्माण का एकमात्र मार्ग मानव व्यक्ति का आध्यात्मिक 
पुतनिर्माण ही है; और यही चिरनृतन सन्देश भगवद्गीता दे रही हँ जो समग्र 
जीवन को नव चेतन्य से भर देनेवाला है । 
--रोहित मेहता 


ब्ामार 


इस पुस्तक का प्रकाशन भव हुआ है मेरे दो मित्रों के अपूबे सहयोग 
से। श्री ति० न० शआत्रेय और श्री रामप्रवेश शास्त्री के अथाह प्रयत्न से 
में इन दोनों मित्रों का बहुत आभारी हूँ ? मेरे और एक मित्र श्री चतुभ्ुंज 
राय ने ! प्रूफः सुधारने का सब काम अपने कंधों पर लेकर मेरा बोक 


जे 


बहुत हलका कर दिया। में उनके प्रति भी अ्रपना आभार प्रदर्शित करता हूँ । 
श्री कृष्ण चन्द्र बेरी ने प्रकाशन के लिये इस पुस्तक को स्वीकार किया 
और सुन्द्र रूप में प्रकाशित किया, इसके लिये में उनके प्रति हादिक धन्यवाद 
अकट करता हूँ । 
और भारती सुद्रणालय ने त्वरित गति से प्रकाशन की छुपाई का काम 
सम्पन्न किया इस लिये मुद्रणालय के संचालक के प्रति में अपना आभार 
अदर्शित करता हूँ । 


“रोहित मेहता 








इन्द्रियाणि पराण्याहु:, 
इल्द्रियेभ्यः प्र मना, 
मनसस्तु परा बुद्धि, 
बुदथे! परतस्तु सः 
“-+भगवद्‌ गीता 
(तृतीय अध्याय-४२% 
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अथम अध्याय 
मन का विक्लेष 

भगवद्गीता का हृदयस्पर्णी सन्देश उसके प्रथम अध्याय से ही प्रारम्भ 
होता है । गीता के अनेक व्याख्याकारों ने इस प्रथम अध्याय को विशेष महत्त्व 
नहीं दिया है; क्योंकि उनकी धारणा है कि इस महातु और सा्वभौम पधर्मग्रन्थ 
के मूल विचार से इस प्रथम अध्याय का कोई सम्बन्ध नहीं है। यद्यपि यह 
सही है कि यह प्रथम अध्याय महाभारत-युद्धक्षेत्र के विस्तृत वर्णन से भरा है 
तथापि गोता द्वारा प्रतिपादित जीवन-दर्शन की वास्तविक पृष्ठभूमि का दर्शन 
इस रणरंग के विस्तृत चित्र में ही होता है। वस्तुस्थिति यह है 
कि गीता जिस जीवन-पद्धति का प्रतिपादन करती है उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानव 
क॑ अन्त/करण से, उसकी मनोदशा से है। मानव के अन्त:करण में 
नित्य संघर्ष जारी है। कुरुक्षेत्र का युद्ध पाँच हजार वर्ष पहले ही लड़ा जा 
चूका है, सो बात नहीं; मानव की मनोभूमि में प्रति दिन, प्रतिक्षण वह युद्ध 
चल रहा है। अतः गीता के प्रथम अध्याय में चित्रित रणक्षत्र का विवरण 
मानव के अन्त:करण का हो प्रतिबिम्ब है जहाँ कि सत्‌” और 'असत्‌! का सतत 
संग्राम जारी है। इसलिए इस अध्याय की उपेक्षा करना, गीता की शिक्षा करे 
मूल सन्दर्भ को ही, जिसके बिना उस शिक्षा को समझना कठिन है, खो देना है ! 

प्रचलित आख्यान यह है कि अन्धे धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में घटित महाभारत 
युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन संजय ने सुनाया और उसी सिलसिले में गीता भी सुनायी | 
इस अध्याय के पीछे एक महान्‌ तत्त्व निहित है। हम में से अधिकांश लोग अच्धे 
बृतराषट्र की ही स्थिति में हैं: अपनी आँखों से देख नहों पाते कि जीवन की 
रणभूमि में क्या-क्या हो रहा है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन-प्रसंगों से 
तद्र प हो जाते हैं, उनमें आसकत हो जाते हैं । धृतराप््र ने मत से तो यही चाहा 
था कि कौरव और पाण्डव इस अ्रातृषाती युद्ध से विरत हो जाय॑ ; उसी तरह 
हम भी अपने जीवन के आन्तरिक युद्ध से बचना चाहते हैं, परन्तु धृतराष्ट्र के 
समान हम भी विवश हैं। राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन की योजनाओं और कुचक्रों 
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से अपने को पृथक नहीं कर सका ; और उसी के परिणामस्वरूप यह विध्वंत्तक 
युद्ध हुआ । युद्ध-प्रसंगों को ठीक-ठोक देखने में धृतराष्ट्र की असमर्थता का मुख्य 
कारण यही रहा है कि वह सयोधन के प्रति अत्यासक्त हो गया था, उससे एक 
रूप हो गया था। अच्चे धृतराष्ट्र को यथावत्‌ यद्ध-वृत्तान्त सनानेवाला संजय उस 
ज्ञान का प्रतीक है जो सवथा तटसथ और वस्तनिप्ठ है। हम भी बह्श: जीवन 
संग्राम में घटित होने वाले प्रसंगों से प्राय: दिग्मुढ़ हो जाते हैं, क्योंकि उत 


] 


बला ७ े | है] हर कस जन बनता अल जे 
से हम अपने का पृथक नहीं कर प्रात ह। हन भी एक संजब का अवश्यकता 
/ ऊ जं ५. ६७ #त 5 बी 


पड़ती है जो हमार ज्ञान में वस्तुनिष्ठा और तटस्थता निर्माण कर सके । 
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अपने जीवन की ओर सवंधा अलिप्त और वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखना चाहिए । 
इसी वस्तु निष्ठा से मनुष्य को जीवन का अथ प्र 
गीता का प्रथम इलोक ही क्या कम महत्त्वपूर्ण है जिसमें धृतराष्ट्र संजय से 
रणवृत्त सुनाते की मांग कर रहा है? उस माँग में भो धृतराष्ट्र को मानसिक 
अन्धता स्पष्ट दिखाई देती है, जो दर्योषन के प्रति आसकब्ित तथा तदात्मता से 
निपजी है और वस्तुस्थिति को यथावत्‌ देखने नहीं दे रही है । 
प्रथम इलोक यह 
धर्मक्षेत्रे कुरुद्ेत्रे समवेता थुयुत्सव : 
मासकाः परडवाइचंच किसकृतत संजय | 


प्रथम इछोक में व्यक्त होता है। गीता का सम्बन्ध भौतिक रणक्षेत्र से उतवा 
नहीं है, जितना मानव के आस्तरिक युद्ध से, इन्द्र से है। मनोभूति की इस मतों हर 
क्‍ गाथा को सप्चत नान्‍दों इस प्रथम अध्याय से ही होती है। 

दोनों पक्षों के प्रमुख सेवानियों और योद्धाओं के नाम सुना कर संजय 
रफक्ष त्र का यथावत्‌ नवर्णन सुनाता है। सर्वप्रथम कौरवों के और उसके बांद 


पाएड्वां के शंख आद रणवाद्यों के निवादित होने की बात कहता है। संजय 


कहता है : 
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स घोषो धातंराष्ट्राएं हृदयानि व्यदारयन्‌ 

नभश्च पृश्चिवी चेव तुझछुलो व्यनुनादयन । 
चारों ओर शंख ही शंख बज उठे जिसका तुमुल नाद घरती और आकाश 
में सबंत्र गज उठा | इस हृदय-विद्ारक झंखनाद ने ही मानो अज्भु व को संग्राम 
का वःस्तविकता से सचेत किया। क्योंकि उप्र लुघुलनाद के तुरन्त बाद ही 
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कला के फि कीजता मय ० मल अ उरी अकल नल, ९ 
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गाता जत्त तत्वज्ञन का उपदद्त न ता सम्भव टू, आर व वश्वसनाय हा | 
हे ही ऐटिशविक सूद रहा के न्‍्त गीताकार ने प्रत्यक्ष 
महाभारत-युद्ध मऊ हा एतहापक युद्ध रहा हों, परन्तु गाताकार न प्रत्यक्ष 
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प्रारम्त विद्ु के झुप में उस युद्ध का उज्जेल किया प्रतीत होता है। उस युद्ध 
कट परिस्यातयों का सजोब 

चित्र प्रस्तुत होता हैँ । इसलिए जब हम भोतिक युद्ध का नहीं, मवोजगतु 
में नित्य घटित होनेवाजे आन्तरिक युद्ध का सन्दर्भ लेते हैं, तभी गाता का और 
उसके सन्देश का कुछ अर्थ है । भगवदगीता के अपने अनुवाद की प्रप्तावता 
में लिखे डा० एनी बेसेंट के ये शब्द इस महान जीवन-प्रव्य का मर्म समझने में 
हाथक हो सकते हैं :---चू के अवतार-]ुहप के सारे कम प्रतीकात्मक होते हैं, 
इसलिए प्रत्येक स्थूछ प्रसंग का एक सूक्ष आशय सी होता हो हूँ, जेंते कुरुक्षेत्र 
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को हृदय के भीतर के रणक्षत्र के रुप में अ्रर धृतराष्ट्रके पुत्रों को आत्मविकास 
-विरोधी तत्त्वों के रुप में ग्रहण किया जा सकता है ।” 

कुस्क्ष तर के युद्ध की तरफ जब हम मतोव॑ज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तब 
गीता के उपदेशों का वया अर्थ प्रकट होने लूगता है। गीता द्वारा प्रतिपादित जीवन 
-पद्धति सबवंथा व्यावहारिक दीख पड़ती है, क्योंकि मानव के आन्तारक 
अथवा मानसिक संधर्षों पर नया डालती है। मानव के इतिहास में यह 
आन्तरिक युद्ध शायद ही कभी इतना भीषण रहा होगा जितना आज है। इसो- 
लिए गीता के सनन्‍ूश की उपयोगिता भी कभी इतनी नहीं रही होगी जितनी आज 
के युग [ ओर सुख-सामग्रियाँ निरत्तर बढ़ती जा रही हैं और 
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| टेबनालाजी ) के इस युग में क्‍या कारण है कि 
मानव दे हक । 


उत्कट रूप धारण कर रहा है? यह निश्चित 
है कि मानव का यह सारा संघर्ष, अमुखरूप से भल्ते न हो, अधिकांश तो 
मानव की अपनी मनःस्थिति के कारण ही है। वस्तुत: मत ही मानव के 
बन्धन का और उसकी मुक्ति का भी मूल है। जिस मात्रा में मन का विकास 
होता जाता है, उसी मात्रा में मानव-जीवत की जटिलता बढ़ती जाती है। मन 
के उन्‍्तत होने के साथ-साथ मनुष्य दो संसारों का निवासी बनता है---एक बाहय 
परिस्थितियों का संसार, और दतरा आन्तरिक कामनाओं का संसार । अविक्रसित 
मनोदशा में इन दो संसारों के बीच का फासला अत्यल्प होता है; और ज्यों- 
ज्यों मद उन्नत और विकसित होता जाता है, त्यों-त्यों वह फासलछा इतना बढ़ता 
जाता है कि दोनों का समन्वय करना दुःसाथ्य हो जाता है। नित्य निरन्तर 
बढ़ते हुए इस अन्तर में आज का सानव जी रहा है और इसी के परिणामस्वरुप 
नित्य-जीवन में वह नाता प्रकार के तनाव, परेशानियाँ, दबाव और यातनाएं 
भोग रहा हैं। आज मानव के मत का इतना अमर्याद विकास हो गया है कि 
कई विचारक इस युग को “मनोयुग” कहने लगे हैं। आज हम मनोयुग में 
जी रहें हैं ओर इसलिए हमारे युग की मूलभूत समस्या मन की समस्या है । 
आज का ज्वलन्त प्रश्त भी यहां है कि मनःशक्ति की वृद्धि के साथ निर्मित 
इंत मानसक तवावों और अन्तद्व न्वों से मानव मुक्त कैसे हो, और यह मानव- 
मन वेश्विक संकल्प और व्यक्तिगत संकल्प में संगति कैसे निर्माण कर सके ? 
आधुनिक मानव की इन समस्याओं की पृष्ठभ्ृमि में ही गीता के उपदेशों का 
वास्तविक मूल्यांकन हो सकेगा। क्योंकि गीता मानव-मन की समस्याओं का 
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जात 


विचार करने वाला, मानवीय और वैश्विक संकल्पों को संगति स्थापित करते 
का अथत्त करनेवाला ग्रन्थ है। भगवदगीता श्रोकृष्ण और अद्भुत का संवाद है। 
जया यह सही नहीं है कि श्रोकृष्ण वैश्विक संकल्प का और अत मावव संकल्प 
का प्रतीक है ? इन दोनों संकल्पों का संघर्ष ही गीता की मोमांसा का मुख्य 
विषय है। कुरुक्षेत्र का युद्ध सचमुच इन्हीं दोनों संकल्पों के युद्ध का प्रतिहप है । 
गीता की समाप्ति भी अजुन के इसी कथन से होती है कि तुम्दारों इच्छा 
के अनुसार ही मैं चल गा'-..करिष्ये बचत तब |” तुम्हारों ही बात मातू गा । 
इस कथन में दोनों संकल्पों का समन्वय, बहिक दोनों 
हैं। जैसे डा० राधाकृष्णनु अयने गाता विवत्रक् व्याझ्य 


के... _-अबरक: लक कह जे ६ "या 
तों में कहते हैँं--- दिव्य 


जीवन यही है कि ईश्वरच्छा हो हमारों इच्छा हो जय ।”- आगे वे लिखते 
हैं“ जब ईसा ने कहा कि “यह प्याक्! मुझते दूर हो! तब उप्र को स्वतंत्र पृथक्र 
इछा वेष थो और अपने समाधान के लिए उसने यह कहा। उतर कठोर यातना 


ओर मृत्युसे उसने बचना चाहा। परन्तु जब उपने कहा--तेरो इच्छा पूरी 


हो” ( करिष्यें बचने तव ) तब उसने अपना पृथह अस्तित्व वियजित कर दिया 


और अपने को उस पिता के काम में एकहूप कर दिया जिसने उे भेजो था ।” 
गोता का समुचा सन्देश भो बह प्याका मुप्तपे दूर हो! से तेरो इच्छा पूरी 


हो! तक का प्रवास है। गीता ने व्यक्तिगत कासना से वेश्विक तथा व्यक्ति 


गत कासनाओं की एकरूपता साधने तक की इस सानसयात्र। का मार्ग प्रशस्त 
किया है। आज का मावव अपने मानसिक तनावों ओर द्वब्दों से तमों 
मुक्ति पा सकेगा जब वह इस मार्ग पर चलेगा । 


५३ 


चारों ओर शंख घ्वनि का गूँज उठता, जैता कि गोता थे वर्णव छिपा है, 
निश्वित ही मानव मत को सप्रध्याओं का प्रारस्त है। अबु तन क्रो कठिताई बंखों 
की गगनभेदी तुझुलब्व॒ति सुतते के साथ-साथ प्रकट हुई दिखायो गयो है। उप 
ब्वनि ने हो अज्जु त को प्रस्तुत परिस्यित का भाव कराय। और उस परिस्थिति 
को प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखने को इच्छा से अ जुन ने अयउता रथ दोनों 
सेनाओं के बीच खड़ा करने को कहा । गोता का अजहु न मुख्यतया उस मानव 
“मत का प्रतीक है, जो सजग है, सक्रिप्र है और जिसको शक्ति और सम्मा- 
चनाओं का पर्यात्त बिकास हो चुका है। ऐसे मत में चारों ओर से शंखों के बजने से 
खलबली पैदा हुए बिता नहीं रहेगो। एक-दो शंख वहों, सब दिशाओं से 
असंख्य शंख बज उठते हैं, जिससे अपार संक्षोम पैदा होता है। क्‍या वर्तमाव 
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ग्रज्ञा के पथ पर 


युग में हमारा मन भी ऐसा ही नहीं है, जिसे चारों ओर से आधुनिक सभ्यता 
लोडित कर रही हैं ? हम अक्षय भ्रमजाल में फंस! 


। 


गये हैं; समझ नहीं पा रहे हैं कि क्रिवर जायें। नयी सम्यता के शंख इस 


बस 


कदर कोलाहल मचाते ही जा रहे हैं कि हम अधिकाधिक दिह्मुढ़ ही होते जा 

रहे हैं। हमारी यह मूढ़ता उसी प्रकार अस्पष्ट और धुघली है, जिस प्रकार 
दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा करने से पहले अजुन को रहा हैं । 

दोनों सेनाओं के बीच अजु न ने अपना रथ क्‍यों खड़ा करना चाहा ? इसलिए 

या समस्या को तभी स्पष्ट ग्रहण कर सकता है, जब 


वह उसके दोनों पक्षों को ठीक से देख पाता है। मन दोनों पक्ष देखता है, यावा 


बज खा 


एक के बाद एक देखता है। पहले एक पक्ष को देखता हैं और फिर दूसरा, तो 
वह यह भी देखता है कि दसरा पक्ष पहले का प्रतिपक्षी हैं, विरोधों है। इस 
तरह दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा करना, मानों मत के द्वारा समस्या की 
वस्तुस्थिति का अवलोकन करना है। मत तभी सजग और सावधान हो पाता 
हैं जब परिस्थिति के दोनों पक्षों को ठीक से देख पाता है। दो प्रतियक्षी 
बिन्दुओं के बीच का संचार मन का स्वाभाविक संचार हैं । जब तक्र यह संचार 
अबाध और निश्चित है, तब तक मन आश्वस्त रहता है । शंखनाद के कारण 
अजुन दिग्ध्रान्त हो जाता है और इसीलिए पक्ष-प्रतिपक्ष के दोनों बिन्दुओं का 


समाक्रलन कर परिस्थिति का वास्तविक पृथककरण कर लेना चाहता है । 

दोनों सेनाओं के बोच रथ खड़ा करते ही अज्ु न की जो मनःस्थिति वनतों 
है, वह बड़ी रोचक है; उसको प्रतिक्रिया बड़ी बिचित्र हो जाती है। जब अज्ु न्‌ 
ने श्री कृष्ण से कहा कि दोनों सेनाओं के बीच मेरा रख खड़ा करो ताकि युद्ध 
में दुवुद्ध धातंराष्ट्रों की प्रियकामना लेकर लड़ने आये हुए राजाओं को देख 
सकू तो श्रीकृष्ण ने अपने आप्त सखा और प्रिय शिष्य के बचन के अनुसार 
भीष्य-दोण आदि योद्धाओं के सामने, दोनों सेनाओं के बीच उसका रथ खड़ा 


किक. ् च् के 


करके कहा हैं पाथ ! यद्धसन्‍्तवद्ध कौरवों को देख छो!। अछ्भ न ने देखा कि 
सामने आचाय, पिता, पितामह, अाता, पुत्र, पौत्र आदि सभी स्वजन संयोध 
की ओर से प्राण देने को तंयार खड़े हैं। अज्जुन इस दृश्य के लिए तैयार नहीं 
था । इसे वह सहन नहीं कर सक्रा । ऐसा नहीं कि कौरव सेना में कौन-कौन 
यह बात वह जानता व हो, परन्तु उन सबको उसने प्रत्यक्ष सम्मुख देखा तो 
वह शोक और उद्व ग रोक नहीं सका । शोकाकुल होकर श्रीकृष्ण से कहने लूगा : 
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इष्ट्वेम॑ स्वजन कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ 

सीदुन्ति मम गात्राणि झुखं च परिशुष्यति 

वेपथुश्च शरारे में रोमहर्षश्च जायते | 

गाणडीवं खंसते हस्तात््वक्चेच परिदहयते। 

न च शक्‍्नोम्यवस्थातुं श्रमतीव च मे मनः । 

-- मेरे अ 
काँपने लगा है, में 


हैँ 


लय] चर 


| लोगों को युद्ध के लिए तैयार खड़े देख कर में 

मुंह 'सूख रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं; मेरा घनष- 

गाण्डीव हाथ से फिसला जा रहा है, सारा शरीर जल रहा है। मैं खड़ा 
द्व 


दवा श 


48, /जँ| > 


भी नहीं रह पा रहा हूँ। मेरा चित्त है । 

कारव-सना मे स्वजनों को देख कर अजुन के शोकाकुल होने का क्‍या 
कारण हू ? क्या पहले से उसे ज्ञात नहीं था कि सामने वे लोग होंगे ? वह 
अवश्य जानता था कि प्रतिपक्षों सेवा के योद्धा कौन लोग हैं और उसे किनसे 


लड़ता है । तो क्या अजु न युद्ध से भयभीत हुआ ? नहीं। वह भीरु नहीं था 

कायर नहीं था । वह श्रे डा था, वीरों का बीर था । इससे पहले वह कई 
युद्ध छड़ चक्ता था, भयानक से भयानक द्ात्र ओं का संहार कर चका था। वह 
अहिसा मार्ग का भी अनुयायी नहीं बना था । तब फिर यह शोक किसलिए था ? 
इस प्रश्त के उत्तर में हमें गोता के उपदेशों का विशद्ध मनोवैज्ञानिक्त आशय 

स्पष्ट गोचर होता हैं। पहले हम देख आये हैं कि अज न सक्रिय और सजग 
मानव-मन॒ का प्रतीक है जो अपनी क्षमताओं और सम्भावनाओं से परिचित 
होते हुए भी मर्यादाओं से अनभिज्ञ है। मनुष्य की बद्धि तत्त्वचर्चा या ऊहापोह 
करने में बड़ी दक्ष ओर कुशल होती है, परन्तु प्रत्यक्ष परिस्थिति उपस्थित होने 
पर चतुराई से पीछे हटने लगती है। इसोलिए मनुष्य अक्सर समस्याओं को 
टालता जाता है। अर्जन जानता था क्रि शत्र सेता में कौोव लोग हैं, लेकित 
वह ज्ञान उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था, ऊहात्मक था। तभी तो उसने 
श्रोकृष्ण से कहा कि “मैं दुवुद्ध धार्तराष्ट्रों को प्रियकामना से युद्ध-सन्तद्ध योद्धाओं 
को देखना चाहता हूँ। यह उसका बोरोचित कथन था, परल्तु उन्हें जब प्रत्यक्ष 
सामन दखा, तो उस वास्तविक स्थिति से वह घबड़ा उठा। रथ को दोनों 
सनाओं के बाच खड़ा करने को कृष्ण से कहते समय शायद अजु व जानता नहीं. 
था कि वह चाहता क्‍या है ? इस स्थिति में अ्ज न को वास्तविकता का सामना 
करना पड़ा, जिसके लिए वह तैयार नहीं था । 
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मानव का मत जत्र भो किसो समस्या का समराधाव खोजता हैं, तब प्रायः 


वह उसका मुल्य चुकाने को तैयार नहीं होता । वह सदा पक्ष-अ्रतिपक्ष के 
दो बिन्दुओं के मध्य दोलाबमान रहने की स्थिति को, अपने स्वाभाविक संचार 
को अक्ष ्ण रखता चाहता हैं। यदि समस्‍या का वहु समाधान इस दोलाय 

स्थिति में बाधा न पहुँचानेवाला हो, तो वह अवश्य स्वोकार्य होता है, अन्यथा, 
यदि उस स्थिति को विचलित करते वाला या उसे धवका पहुँचानेवाला होता 


है, तो वह उसे वड़ा अप्रिय और प्रतिकूल मालूम होता है। यहो अजून के 
के का कारण था। उसके हाथ से गाण्डोव का फिसल पड़ता मनुष्य की 
इस मनःस्थिति का द्योतक है जब उसे ऐसी वस्तुस्थिति का सामता करना 
पड़ता है जिसमें उसको अखण्डता का खण्वित होना निश्चितप्राय है 
मनुष्य को वृद्धि बड़ी चतुर हैं। उसे जो करता होंगा या जो नहीं करना 
होगा उसके समर्थन में वह समुचित युक्ति खोज लेती है। मनुष्य जब भी 
किसो दृविधा से बच कर निकलने को सोचता है तो उसके समर्थन में ऐसी- 
ऐसी दलील देने लगता है जो वास्तव में युसंगत और यथार्थ प्रतीत होती हैं । 
अजू तन भी अपनी इस विकठ परिस्थिति से बचने के लिए बहुत ही उत्कृष्ट 
युक्तितयाँ प्रस्तुत करने लगा । यूद्ध दालने के पक्ष में उसने एक भी यूक्ति रख 
नहाँ छोड़ी । वह श्री कृष्ण से कहता है 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घंनतो5पि मधुसूदन 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्थ हेतो: किन्नु महीकृते । 
निहत्य धातंराष्ट्रान्न: का प्रीति: स्थाज्जनादन 
पापमेवाभ्रयेदस्मान हत्वेतानाततायिनः । 
ये भले मेरी ह॒त्या कर दें, परल्तु मैं हे मधुयु दन, तीनों छोकों का साम्राज्य 
पाने के लिए भो इनको मारता नहीं चाहता; फिर इस धरती की क्‍या बात ? 
हे जनादन, इन धृतराष्ट्रयुत्रों को मारते से हमें कौन सा सुख मिलनेवाला है ? 
बल्कि इन आततायियों को ह॒त्या का पाप ही लगेगा! । 
ये शब्द अजु न को शोभा देनेवाले नहों थे, क्योंकि वह क्षत्रियकुलोत्पन्न था । 
गैसे भो वह युद्धमात्र का बिरोधों नहीं था, यह भो स्पष्ट ही है । वह तो स्वजन 
“भहार का कल्पता से भयभोत हुआ था। वह प्रत्यक्ष आँखों के सामने देख रहा 
था कि सभी स्वजन खड़े हैं, मरने-मारते को तैयार हैं। इस हृश्य ने उसे विचलित 
कर दिया, उद्विन बवा दिया। अज्जु त के लिये ये सारे स्व जन उसकी आसक्त कें 
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केन्द्र थे उनके दर्शन से उसको हादिक भावता जाग उठी। यद्यपि अजुन ने युद्ध 
की व्यर्थता सिद्ध करते वाली थक्तियाँ दीं, परन्तु उसकी युद्ध-विम्रुखता का 
वास्तविक कारण उस का स्वजव-व्यामोह था और उसे उन्हीं स्वजनों का संहार 
करना था। ऊपर हमने कहा है कि मानव का मत अखण्डता-प्र मी है और उस 
-अखण्डता में बाधा पहुँचानेवाली हर बात उसे बड़ी अप्रिय लगती हैं | जब चित्त 
के मोह और आसक्ित के केन्द्र जाग्नत हो उठते हैं, तब ,जैसे अज्ु न में हम देखते 
हैं, मानव-मन में युद्धों के कारण अपनी अखण्डता के खण्डित होने की आशंका 
पैदा होती है । अजु न के शस्त्र-संन्यास के पीछे दी गयी युवित॒यों की मूल भित्ति 

भय ही है। क्योंकि उसका कहना है 


| 


यचप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः 
कुलच्यकृतं दोष सिन्नद्रोहे च पातकम | 
कृथं नम ज्ञ यमस्मामिः पापादस्मान्निवति तुम 
कुलचयकृतं दोष॑ प्रपश्यद्सिजनादन । 
कुलक्षये प्रणशश्यन्ति कुल्षधर्मा:सनातना: 
धर्म नप्टे कुछ कृष्स्नमघर्मोडमिसवत्युत । 
इन लोगों की बृद्धि लोग से मारो गयी है, इसलिए ये कुलताश के दोष और 
मिन्रद्रोह के पाप को देख नहीं पा रहे हैं परन्तु हममें इतनी समझ क्यों न हो जो 
'कुलक्षय के सम्भावित दोषों को जानते हैं ? कुलक्षत से कुलथर्म नष्ठ होते हैं: 
-कुलधर्म के नष्ट होने पर सारे कुल में अवर्म छा जाता है 
। यहाँ 'कुलधर्मों सहित कुल” निश्चित ही अखण्डता का प्रतीक है । कुल-परम्परा 
में हम स्पष्ट ही देखते हैं कि रोति-रिवाजों ओर रहन-सहन का एक प्रवाह, अखण्ड 
हंता चला जाता है। इसमें कहीं बाधा आती हो या यह खण्डित होता हो तो 
मन को लगता है धर्मवाश हो गया, अव्यवस्था ओर अध्तग्यस्तता फैल गयो: उस 
ने जो उतु ग भवन निर्माण कर रखा था वही ध्वस्त हो गया। अज न भी ईस 
'स्वजन-संहार में यही अव्यवस्था और यही धर्मनाश देखता है और श्रो कृष्ण से 
'कहता है: 
उत्सनन कुलधर्माणां मनुष्याणां जनादेव 
मे नरकेडनियतं वासो मवतीत्यनु शुश्र्‌ स । 
हे जनाद॑न, जिनके कुलधर्म वष्ट होते हैं, उनक्नो अनियत कार तक नरकवास 
“बताया गया है । अन्यान्य शलोकों के समान इस श्लोक में भो अखण्डता को धारा 
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प्रज्ञा के पथ पर 


को अखन्डित रखने की मानव-मन की कातरता स्पष्ट है। मन का आश्वासन 
उसकी अविचलित अखण्डता में है, पक्ष-प्रतिपक्ष के दो बिन्दरओं के मध्य अनवरत-ः 
दोलायमान रहनेवाली गतिशीलता में है। जब स्वजनों में अवस्थित ये आसक्ति: 
-केंन्द्र उच्छिन्तन होने लगते हैं, तव फिर उत्ते आश्वासन रहा हो कहाँ ? मन के 


लिये यह अवस्था बिल्कुल अधमंमय ही लगेंगो जहाँ कि सारी परम्पराए” और 
प्रथाए नष्ट हो गयी हों । 


वंद्य अपनी पूव-परम्पराओं का ही प्रतिष्षय होता है और मानव मन की 


वर्तमान गतिविधि का घूल उसके अतीत में होता है। मन अतीत से भविष्य की. 
ओर अखण्ड कालगति के अक्षय प्रवाह में संचार करता है। यही वास्तव में उसका: 


जीवन है. और इसका प्रतिशोध ही उसकी वास्तविक मृत्यु है, जिसका मन को 


सवंदा भय रहता है। अद्भ न मंजा हुआ योद्धा था। वह जानता था कि युद्ध का अर्थ 


विध्वंस है । लेकित यहाँ अज्जञ न स्व-सामान्य युद्ध की बात नहीं कह रहा है 


क्योंकि दूसरे युद्धों में विध्वंस के बावजुद अखण्डता भंग नहीं होती, परन्तु कुहक्षेत्र: 


्< 


का यह युद्ध उनसे भिन्न प्रकार का है। यहाँ तो बन्धु-बान्धव आपस में लड़ने के 
लिए उद्यत हैं। जिनके लिये राज्य सुख और भोग आदि की आक्रांक्षा की जाती 


है--बे ही स्वजत युद्धरत हो रहे हैं, तो इस युद्ध का परिणाम केवल विध्वंस 


नहीं है, परन्तु अखण्डता की मूल धारा ही उससे खण्डत हो जातो है | अज्‌ न 


का यह संकेत मानव-मन के उस पहलू की ओर है जो प्रायः विक्ञषठ संकट के 


समय अभिव्यक्त होता है । 


मनुष्य का मन हर परिस्थिति में अपनी आसक्ति के क्षेत्र में अक्ष ग्ण बने 


ने का इईच्छुक रहता है। भले ही उस दायरे के भीतर थोड़े बहुत सुधार: 
संशोवन के लिए वह तैयार हो जाय, परन्तु उसके आमूल परिवर्तन या: 
पुलोच्छेद के लिए बह कभी तैयार नहीं होता । आसक्ति-स्थान ही वे केंद्र हैं. 


जहां स मन क्रियाशोल होता है। आसक्ति के उन स्थानों को ही मिटा देने 
के लिए कहना उसके लिए आत्महत्या की बात है। निश्चित हो मन उप्तका 


अंतराध करगा और यहां प्रतिरोध अज्‌ न कौ उत युक्तियों में हम पाते हैं जिन 


के आधार पर बह युद्ध के प्रति अयनी अनिच्छा प्रक्रट कर र कुहक्ष॑त्र 


का युद्ध मानव-जीवन के मूलमूत मानसिक परिवरतंत या आस्तरिक उत्क्रान्ति का 


प्रतीक है, क्योंकि आसक्त के क्षेत्र में साधारण सुधार और संशोधन सुझाना 


उसका आशय नहीं है, बल्कि उसका मूल लक्ष्य उन - केन्द्रों को मिठा देना: 
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ही है, जहाँ से मन प्रतिक्रियाओं की अनन्त छखला में आबद्ध होता है। यह 
देख कर ही अर्जुन स्वजन-ह॒त्या से पराइमुख होता है, रणभूमि से भाग खड़ा 


होता है । 
अज न के इस विषाद में मानव-मत्र का बड़ा रोचक चित्र सामने आता 
है । मन अपनी आवारमूमि भावित उच्छेद के भय से आश्वस्त होने के 


* अ 


लिए संन्यास की आड़ लेकर, सच्चरित्रता और पवित्रता को दुहा 
आसक्ति-केत्रों का बचाव करने का प्रयत्न करता है, जहां से वह अपना सारा 
क्रियाकलाप जारी रख सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में मत स्पष्ट भाँप लता हैं 
कि अब अपने थके-हारे पैर ठिकाने को कोई स्थान रहवेवाला नहीं है, अतीत 
के संस्कारों और हृढ़ियों को थामे रहने की कोई गुजाइश नहीं रहेगी, बल्कि 
स्वयं जड़मुल से मिट जाने को तैयार होना पड़ेगा । अजू व को इस मनःस्थिति 
का बड़ा मारमिक चित्रण प्रथम अध्याय के अन्तिम इलोक में मिलता है! 
कहा है 
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एवमुक्ट्वाजुन: खंख्ये रथधोपसथ उपाविशत्‌ 


[की 


वसज्य सशर चाप शक्रसावब्नसानस 


कर रथ के पास नीचे बंठ गया ।! 

घनुष-बाण का विसर्जन अछुन की युद्ध के प्रति अनिच्छा प्रकट करता है । 
अपने जीवन-संग्राम में क््या हम भी यहों नहीं करते हैं ? ननुष्य का मव स्वदा 
वस्तुस्थिति को टालने का और वास्तविकताओं से बार-बार बच कर भागन 
का ही प्रयत्न करता है। परन्तु जब उसके सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं, 
भागते के सभी रास्ते बन्द हो जाते हैं और टाल जाना असम्भव हो जाता है, 
तब कठोर वास्तविकता का सामना करते को विवद्ञ होता है। शत्र_के आक्रमण 
से डर कर जिस प्रक्रार शतुमुंग रेत में अपना सिर गाड़ लता हैं और मान लता 
है कि अब मैं सुरक्षित हैँ, उसी प्रकार मनुष्य का मत भो वस्तुस्थिति से बचने 
का मार्ग न पा कर आँखें बन्द कर लेता है और चूँकि गह स्वंय समस्या को 
देख नहीं रहा है, इसलिए मान लेता है कि समस्या खतम हो गयी ।, इस 
अगस्था में भी मन पलायन का हो प्रयत्न करता है। मन सोचता है कि संत्यास 
या अप्रतीकार का स्‍्वांग लेकर जीवन को छला जा सकता है और इस 
प्रकार मन को जिचलित किये बिना सुचारु रूप से जीअन चलाना सम्भव होः 
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गश्वसंकल्प के अनुरूप चलते में ही अपनो पुर्णता देख सके, तब उस का जीवन 
अनिवंचनीय आरन्द की ओर अग्रसर होगा । परन्तु यदि वह वेश्विक संकल्प के 
तिकुल चलते का प्रयत्व करे या उसक्नो अवहेलना करे, तब तो उसको दक्षा 
अत्यन्त द्योचवोय होगी, क्योंकि ,जीवन की वास्तविकता उसे धर दबोचेगो, उसके 


सारे मोहस्थान और आसकित केन्द्र छिन जायेंगे जिवसे वह जोरों से चिपका हुआ 


कालो3स्सि लोकत्षयकृत्मवृद्धोे लोकान्‌ समाहतंमिह प्रवृत्त: 

ऋतेडपित्वां न भविष्यन्ति सर्व येडवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः । 

'मैं वह काल हूँ जो लोकक्षयकारों और प्रवृद्ध है जो यहाँ सकल लोज्ों का 
संहार करने के लिए प्रवृत्त है। शत्र सेना में जितने भो योद्धा युद्धमन्नद्ध खड़े हैं, 
वे सब, हैं अजु न, तेरे बिना भो नष्ट होने ही वाले हैं ॥ 


यदि अजु व कुरक्षेत्र के युद्ध में भाग न लेते का निर्णय कर चुका है, तो 
सके यों विषण्ण होने का क्या कारण है? यदि उसने घनुष-बाण तज दिये 
फिर यह ग्छाति और शोकावेग क्‍यों ? इंसका कारण यह है कि उसकी इस 
उविरति के पीछे जीवन का सम्यक परिज्ञान उतना नहीं है, जितना भय है। 
जखण्डता का भंग होते हुए और आसक्ति के केन्धों को उछिस्न होते हुए देख 
कर वह भयाक्रान्त हो गया है। भयग्र॒स्त मन अपने सभी कर्मों में श्रान्त होता 
हो हैं। केवल भय से ही जो निर्णय होता है वह विवेकपर्ण नहीं होता। मन 
जब मुक्त और स्वतन्त्र होकर बिवेक करने में असमर्थ हो जाता है, तब वह 
निश्चित हो ग्लानि और निराशा का शिकार होता है| अपने निर्णय के औचित्य 
और उपयुक्तता के शति शंकालु और सस्मूढ़ हो जाता है। अज्ुन ने अपने 
निर्णय के समर्थन में बड़ा ही कुशल और चतुर युक्तिवाद प्रस्तुत किया। परल्तु 
वह जितना-जितना समर्थन करता जाता है, उतना-उतना दिकूमृढ़ भी होता 
जाता है। इसीलिए दूसरे अध्याय के ७ वें इलोक में अजुन श्री कृष्ण से 
कहता है : द द 


अर 8 


(है| 


जज 


रा! 


के थ 
््‌ 


0*-॥ 
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फट 


) 


| 
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मन का विश्लेषः 
कार्पणयदोषोपहतस्वभावः 
पृच्छामि त्वां घर्मंसस्मूढचेता 
यच्छु यः स्यान्निश्चितं बहि तम्समे 
शिष्यस्ते5ह शाघि मां त्वां अपन्नम । 
में दीन बन गया हैँ, मेरा चित्त धर्म-सम्मढ ही गया है। आप निश्चित 


मुझ बताइए कि मेरा श्रेय किसमें है। मैं आपका शिष्य है, आपकी शरण 
आया हूं। मज्ल माग दिखाइए |! 


वन 480४ न अन्‍तभ अर ००३; लीजकाक की बज े पा] आकलन ्प अयकन अ्पुन कक्य रथ क्यो६ि अजननकक, 
अजु न श्रा कृष्ण से निश्चित बताने के लिए कह रहा है, क्योंकि य 
हः ०० (5 ०-0 ०... (( ५ एः नया ्ी हा 

दिज्ञान्त अवस्था में है। अजु न में जो ग्लानि हैं वह इसी अनिण्य की अ 


दिकक 


* कारण हूं। मन जब सम्‌चित निर्णय ऋर नहीं पाता तब उसे ग्छाति अवश्य- 
होती है, गह तनाव का अनुभग करता है। अजुन की जो एि ही आज 
के अधि .गों की स्थिति है। दिग्श्रम और किकतंव्यविमढ़ता की स्थिति में 


कथ५ 


मनुष्य सही निणय नहीं कर पाता है। निर्णय करने को बाध्य करनेवाली 
परिस्थिति को वह टालना चाहता हैं, उससे भागना चाहता है। इसके लिए आज 
मनुष्य ने नाता प्रकार के मनोविनोद की, दिल-बहलाव की विशाल अ टटालिकाए 
कोने-कोने में खड़ी कर ली हैं जहाँ भाग कर वह छिप सकता है। परन्तु इस 
अकार के पछायव से उस का अभीष्ट सिद्ध नहीं हो पाता, वह जितना-जितना 
पुस-युविधाओ आर भोग-विलासों में अपना जी बहलाने का प्रयत्व करता जाता 
है, उतना ही उतना निर्णय की समस्या उस पर हाबी होती जाती है। जिम 
अकार अजु न दोना सेनाओं के बीच खड़ा कर दिये जाने पर सहो निणय करने 
ने जश्षमथ रह गया था, उसी प्रकार मनुष्य अपने नित्य जीगन-संग्राम में सही 
निर्णय करने में असमर्थ हो जाता है। भगवगदगीता जीवन के इसी महत्त्वपर्ण 
पहलू पर प्रकाश डालने का प्रयत्त करती है। 

गति के महान तत्त्व को और उस की शिक्षा को ठीक से समझने के लिए 
आवश्यक मनोभूमिका यह प्रथम अध्याय प्रस्तुत करता है। मनुष्य अपनो 
समस्याओं को ठीक से देख सके, उनका नि:सन्दिग्ध और सुस्पष्ट विश्लेषण 
कर सके और मन की निरर्थक युक्तियों और दलीलों को जान सके, तो निश्चित 
ही समस्याओं के समाधान की दिशा में एक कदम बढ़ा माना जायंगा। अजु न 
का गिषाद निश्चित ही आधूनिक मानग की इस अन्‍्तर्रानि और दिल मढ़ता 
का ही प्रतिरूप है 
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हैं। उसमे गीता क रसवस्व 


रंजस्थ और संगति नहीं 
है। परन्तु बात ऐसी 





टर 
कीड क 5 अक टिक लक कि: हि 20 3 न की न + का क्रिय 
नहीं है । अधिकांश विद्वात्‌ जानते हैं कि गीता में जो जीववादश प्रस्तुत किया 
च् श्च्व च्ब ० हि री गो 
गया हैं छाठ्ठ एक-एक्र अब्याय मे क्रमश: स्पष्ट हात-हात आतन्तन, अठारहण अब्या': 
न अन-»मक ७ मकुकना, पा 0 हे नल ५ ४] दा हि गा] कई हे “- पे बे 
में जाकर परि्ण होता है। गीता के अच्यायों में परध्यर संगति इतनो 


समीचोन है कि उतरा मुख्य प्रतियाद्य विषय समग्र और सुव्यवस्थित रूप से 


तब प्रवव यहु उठ सकता है कि यदि गोता का प्रतियाद्य गिषय ऋमशः 
द्वितीय अध्याय में हो ग्रन्थ का सार-सर्वस्व 


हम, 
_ब->्प 
58 
तर 
का 
/ज] 
अम्ल 
-॥ 
कक । 
हुं 
ब््स्म्कू 
/3॥ 
क+ 4 
कट, 
5.| 
/्भ 


8. +न्‍न्‍मूक फ पक हे दि 60 ७० फनी; हे हि न च्ः कर न 
देने का क्‍या हेतु है । लेकिन यह तो गोरीशंकर के महोन्नत शिखर को अंगलि 
कि 3 के न्लसरमक, ही. 20226 # के 0 सा +> ब क*००जुझ ञ्जृ ञ््य यू लक र्ग बाप व्प (्- 
नमदद्यम करक दखात जता हूं; इस अध्याय म॑ गाता का भव्य साहमा का 
सात्रददा हैं। परतु अद्धन का बुद्ध नाहग्रस्त हूं, इसालए पारज्ञान-शुस्य 
के है हनी बव« उन दस्त हिट ज्ह 4 >> व्प्रीध्ा८णा न्कप | जन >& दाल डी कप किक, कि #आ ७ 
है । आर हम दखत हैं के अशष्ठचित्ण अचद्धन का दवाद्ध के माह-नरसव थे ततर 
हि ०, बे की अप हटा के कि पे घर 

तक आअबता सह्ावता दता जाता हू जब सअल्त जाकर उतक् समुद्र से यह 
॥००आ आज औधक: (० वजन लीब जनन-+स« नह. शक 
उद्गार नकलता हू : 

नडझो जझोह:ः य्प्र्ति लेबध | त्वत्पयसादातस्सयाडरट 

60 जलाह। स्वट्तलब रथ त्द्याच्य्त 

आग लय लो 
“स्यतहाहस्स गतस-नडह।-- । 


है अच्युत, तुम्हारे अनुप्रह से मेरा मोह वष्ट हो गया, घुझे स्मृति 
उपलब्ध हुई है । अब में निःशंक हुआ हूँ, मेरी सारी शंकाए मिठ गयी हैं ।” यह 
द्वितीय अध्याय हमारे सामने जीगन का जो महातु और भव्य चित्र प्रस्तुत 
करता है, अन्य अध्याय उसो चित्र को साकार करने की कार्यसरणि प्रस्तुत 
करते है, जीअत के परम आधाय भाव्रान्‌ श्रीकृष्ण ने यहाँ जिस उतुग शिखर 
का दशन कराया है वहाँ तक पहुँचने का मांग वे दिखाते हैं । 


[| १४ । 
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न 


ऊ 


हज *लतकमोत ना >न बकिथ मे विनननन जलन + फिका 2 जे 7 बज सनश्वेन जिन 7 जे जनजकना व एप  >ा 


न वधीनिक-->ती+०-39--3 अमल“ जननननमीिानान पके ाओ- (कान+->> ऊन "कण "० 


रा 


8 


यक 


यु 


अथम अछ8 





हार 


स्वजनस 


क्रि 


युति 


आक 


का प्राज्ञ 


ई प्रकार 


नें श्रीकृष्ण के सामने क 


(ः 


अजु द 


तें धीरज के साथ सुतों ! 


सारी वा 


ट्र्त 


ते 


4५ 


द्व5 


ढ् 
श्र 


्ण्छ 
ए 


ने से पट 


नर 
कः र्‌ 
रे 


स्तन 


च्अ 
ध्ण 


ञ्ञा 


£2॥ 


/, 
अपना बात 


शिा ० हि 
तह 


समाप्त होः 


बिक 


की 
त्‌ 


उसकी दवा 


ण एक 


जाने भा | 
555 
५ 


थ छट मे 


वबतों 


प 


(७ 


गा ' 


उलनफनबसभ 


॥ 


५ 


हक 





अशोच्या नन्व शो 


हि 
कसम, 


६ 


पा 
(क- 


न 


509 लाए? 


जला का 


हक 
दे 


श्र 


हक 


हा हु 
पट प्र 
८. 470 
गा 
हि. आरा 


सर 


कि 


बड़ो 


ड्‌ 


के 


तीआ 


नी पै 
ते पा लछिया। इसी 


दा. 


रत 


२५४ 


4० 8 
चर | 


[2 


दा 
छ 


ते 


(5 
ि 


|) 

फर 

(़ जि 
तट 
कर 
2 
ते 
रण 
छः 
दा 
कि 
3 
६ 
/% 
तल 


ठ्ठों 


पा 


नक सार चतुर युक्तिवाद कोउ 


83. 


शि 


समत्नाते 


तें हुए 


९१ 


केय 


|; 


३ 
९ 
शनि का बात 


स्क्र्र 


ण हट 
कर रहा है, उसकी कु 
४९ ६९, पका काीत उस 


हु 


क्कृ 


| 


०. 


के बिलकुल गिपरोत है। 


स्तिक कारण क्या था ? प्रयम अध्याय में हमते 


अज 





प* 
ई 


शोक का 5 


नेक 


ध् 


[ १५ ] 





का अजय उन आग अननन अनजान 5 थे. ०५ अत नाक लपिरीसक २० अमन मे वनिफजाक>औन कक कण-+ “7 


प्रज्ञा के पथ पर 


देखा कि अज न के वजिषाद का प्रमुख कारण अखण्डता के खण्डित होने का 
भय ही था, जो कि कुरुक्ष त्र में युद्ध-सस्नद्ध स्वजनों के संहार से निश्चितप्राय था | 
मानव-मन के लिए अखण्डता का खण्डित होना उसकी साक्षात्‌ मृत्यु ही है । 
त नहीं होगा, जब तक वह अपने 
हेगा। यहाँ अज न वास्तग में मृत्यु 


क्‍यों न पहनाया हो । दुरुक्ष त्र के मंदात में अपने बच्धु-बान्धवों का संहार न 
न देने को तैयार है। इस त्याग और 


त्ज 
/भ्न 
हिक है 
नही 
छा 
ऊ 
3| 
हद कर | है 
0 
-3| 
खिं 
हित 
| 
>0|., 
हर 
0॥ 
ब्ल्न्न्न्ूँ 
७, 
न 
न्ला 


कर रहे हैं कि उसके प्रवद्ध बचनों और पृढ़ व्यवहारों में किस प्रकार बिसंगति 
ग्री बात के लिए उसे झिड़की भी देतें हैं। यहाँ श्रीकृष्ण ने अजू व के 


प्न5 


है, क्योंकि 'जो झोचनीय नहीं है उसकें लिए शोक करने 
में कोई बड्धिमानी नहीं है / तो, शोचनीय कौन नहीं हैं श्रीकृष्ण कहते हैं 
“ज्ञानी न मृतों के लिए शोक करते हैं, व जीवितों के लिए 7 सामान्यतः: 
लोग मरने वालों के लिए दःख करते हैं, जीवित के लिए नहीं। यह अजीब 
बात है कि श्री हृष्ण इस शोक के प्रसंग में मृत के साथ जीवित का भी उल्लेख 


द्ः 


दर रहे हैं तो देखना यह है कि यहाँ जीवितों के उल्होख का रहस्य क्या 


दी 
. #0॥ 


डे 


मृत्य के साथ यह प्रश्न जड़ा हुआ है कि मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व 
रहेगा या नहीं? मरने के बाद वी स्थिति वया है? क्‍या हमारा अस्तित्व 
नित्य है, अरूण्ड है ? अग्र अरूण्ड है तो उस अखूण्डता का स्वरूप क्‍या हैं?! 
इस प्रकार, मृत्य के बाद के अस्तित्व के प्रश्न के अछागा दूसरा एक प्रश्त यह 
है कि मरवेवाले का वियोग पीछे जिन्दा रहुनेवालों को सहना पड़ता है। भले 
ही यह सिद्ध हो जाय कि मृत्यु के पश्चात्‌ भी जीगन का अस्तित्व रहनेंवाला 
है, तो भी उसर इस वियोग वी समस्या का समाधान नहीं होता। वियोग की 
सम्स्या अनित्यता की समस्या है और वह मृत्यु से उत्पन्त होती है। आंप्त जन 
की मृत्यु के कारण जीवन में एक सूनापन पंदा हो जाता है जो किसी तरह भरा 
नहीं जा सकता; भृत्य के पश्चात्‌ जीगन के अस्तित्व का आश्वासन दे कर भी 


झब्थ 


उस क्षति की पूति नहीं की जा सकती । इस कारण जीवित मनुष्य भृत्य्‌ के द्वारा 


[ १६ | 








शी 


के आन्तरिक समन्वय 


अपना नित्यता या अखण्डता को खण्डित होता हुआ महसूस करता है। इस 


कृ 
नकार सृत्यु से दा प्रश्त सामने आते हैं: एफ नित्यता का प्रश्न: और दसरा 
हर 


अनत्यता का प्रश्न । नित्यता का प्रश्त मृत व्यक्ति से, और अनित्वता का प्रए 

ज!।वत व्यक्त से सम्बंधित है। श्रीक्षष्ण कहते हैं-.. ज्ञानी व मृत के लिए झोक 
करते हैं, न जीवित के लिए ।” इस कथन से यह होता है कि ज्ञावों मृत्य को 
समस्या से पूरी तरह अवगत हैं, उन्हें मित्यता और अनित्यता दोनों प्रश्नों का 
जान हैं और इसलिए वे सभी झोकों से पूर्णतया मुक्त हैं। अजत का शोक 
तात्कालिक है, वहु सहसा शोकाकुल हआ है क्योंकि उसे अनो युत्य की सारी 


समस्या को समग्र रूप से जानना बाको है। क्या बह भो सानव-मन के प्रयुख 


ओर बूनियादों समस्याओं में एक नहीं है? यदि नित्यता का महत्व और 
जानत्यता का रहस्य मातुम हो जाब तो जोवन का वास्तविक्त अर्थ समझते 

ठिनाई नहीं होगी । गीता के इस दूसरे अब्याय में जावन के भव्य आदर्श 
का युन्दर ।नवंत्रन करत हुए श्रीक्षृष्ण इसी पृत्यु की समस्या को ले रहे हैं, जिस 


५ के 


में नित्यता और अलित्यता के दोनों तत्त्व निहित हैं । 


गाता के प्रमुख तत्वज्ञान का आरम्म इस्हों दा मुद्य मिद्धात्तों के विवेचन 
ता है--मृत्यू को अनिवार्यता और जल्त-ध खा के रूप में जीवन को 
नित्यता अबत्‌ मृत्य॒ और पुतजन्म । अहुत के भय का कारण क्‍या था ? क्या 


है यह सातता था कक इन योद्धाओं का संहार करते से उनका जीवन वहीं 
समाप्त हा जायगा ? याद घृत्य हा मानव का अन्त है, तो अज ने भीष्म, द्रोण 


हा 


तर 


आदि पृज्थ गुरुजनों की हत्या करने की बात सोच ही कैसे सकता था ? इन्हीं 
सारे प्रश्नों के कारण अजून रणक्षेत्र में व्यग्न हो गया, विशज्लित्त हो उठा। 


रह कर च् (ः 


श्रोक्षण्ण ने मृत्यु और जीवन के दोनों महत्वयृर्ण प्रश्यों को खोल कर समझाने 
में और अज्‌ू न का समावान कराते में लेघमात्र भी कसर उठा नहीं रखो । 

आज तक गाता के अपंड्य भाष्य हुए हैं। कुछ बिद्गानों के मतानुसार 
गोता ज्ञानयोग-प्रबात प्रम्य है; कुछ छोगा इसे कर्॑वोग-विय्यक्र ग्रन्थ मानते 


है 


| 


रच 


8. 


हैंतोी भक्त लोग इसे भकतियोग का प्रतियादक ग्रन्थ मानते हैं। इसमें कोई 
शंका नहीं कि गीता में इन सभी विभिन्‍्तर मतों के समर्थक और अनुकूल वचन 
मिलते हैं, फिर भो वस्तुत: देखा जाय तो गोता “थरुर्णयोग” ( ४०8० ० 
47068729707 ) का अ्रतिपादद करनेवाला ग्रन्थ -है। गोता के विवेचन का 
सूल विषय मानव की पूर्णता है, उसका समवता हैं। कहते को आवश्यकता 
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थ्रज्ञा के पथ पर 


नहीं है कि मानव को पूर्णता तक पहुँचने में इन तीनों मार्गों से--ज्ञान, भक्ति 
और कर्म मार्गों से--होकर ही प्रवास करना होगा । ऐसे पूर्ण मनुष्य को, 
जिसके जीवन में ज्ञान कम और भक्ति तीनों का सुन्दर समन्वय हुआ हो, 
गीता ने 'यक्त' नाम दिया है। 

इस दूसरे अध्याय ने गीता की इस पृण्णता-प्रधान जीवन-हष्टि को जिस 
कुशलता के साथ प्रस्तुत किया है, वह बड़ा ही भव्य है। कृष्ण ने अज न के 
विषाद का विवेचन ज्ञान-प्रक्रिया से आरम्भ किया है। इस ज्ञान-प्रक्रिया 
को गीता 'सांख्यः कहती है। गीता में सांख्य छाब्द का प्रयोग ज्ञान मार्ग के 
अर्थ में किया गया है। इस अध्याय का प्रारम्भ साँख्य-मार्ग से हआ है, तो 
इसका उत्तराद्ध योग-मार्ग का विवेचन करनेवाला है। यहाँ यह योग शब्द 
कर्म के अथ म॑ प्रयुक्त हुआ है, पतंजलि के योगदशव में डल्लिखित योग के 
अर्थ में नहीं। सांख्य और योग का उपदेश करनेवाले इन शलोक़ों में कुछ 
एलोक ऐसे हैं जो अजून को उसके कतंव्य-कर्म का बोध करानेवाले हैं। 
कर्तव्य कर्म को गीता 'स्वधर्म' कहती है। स्वधर्म का अर्थ है स्वभावानुकूल 
कर्म, अन्त:प्रकृति के अनुरूप सहज, प्रवाहप्राप्त कर्म । श्रीकृष्ण अर्जन को सर्वभावेन 
स्वधर्म को शरण जाने को कहते हैं, उसे सचेत करते हैं कि वह अपने स्वधर्म 
की अवहेलना न कर स्वभाव-नियत आदेशों का उल्लंघन न करे। श्रीशंकराचार्य 
ने विनेकचूडामणि में भक्ति का जिगेचन करते हुए यही कहा है कि अपने 
स्वल्प का अनुसन्धान ही भक्ति कहलाती है?--स्वस्वरूपानुसन्धान भक्ति- 
रिव्यभ्रिधीयते | यहाँ अजन को उसके स्वभागानुरूप कर्त॑व्यकर्म का बोध 
करानेगाले एइलोकों का भाग भक्तिमय ही है। इस प्रकार इस अध्याय में 
ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समग्र और समस्गित रूप स्पष्ट हुआ है जो 
कि पूरी भगवदगीता का ही सारतत्त्व है। 

ऊपर हम देख आय हैं कि अज न के विषाद का कारण यह है कि उसे 
कुरुक्ष त्रकयद्ध क॑ परिणाम स्वरूप सम्भावित मुत्य और अनित्यता के भय 
ने घेर लिया है। इसीलिए श्रीकृष्ण सांख्य-मार्ग से बोध देने के प्रसंग में 
इन्हों दो प्रश्नों का विस्तृत विवेचन करते हैं। श्रीकृष्ण समझा रहे है--- 


जातस्य हि धुवो खत्युश्न व॑ जन्म म्तस्य च 
तस्मादुपरिहाय5्थें न तव॑ शोचितुमहसि । 
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आन्तरिक समन्वय 


जो जनमा है उसका मरण निश्चित है, और जो मरते हैं उनका जन्म 
निश्चित है। इसलिए इस अवश्यम्भावी घटना के लिए शोक करने का कोई 
कारण नहीं है ।” 
मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसे हम न तो टाल सकते हैं न स्थगित कर सकते 
हैं । वह अपरिहार्य है। यही मान कर चलना है । दूसरे शब्दों में, मृत्य जीवन 
का अटल तथूय है। चूंकि गह अवरिवर्तनीय है इसलिए उसके लिए शोक 
करना निरथंक है। श्रीकृष्ण यहाँ व्यक्त सृष्टिमात्र के मुल्भूत और प्रम 
पारतत्त की ओर निव्श कर रहे हैं। कहते हैं: 'जो भी जनमा है उसे 
मरता ही है।! जिसका आदि है, उसका अन्त भी हैं ही । यह ऐसा तथय है 
जिससे इनकार नहीं किया जा सकता | बौद्धिक स्वीकृति और प्रत्यक्ष अनुभूति 
दोनों दो भिन्‍न वस्तुएं" हैं। अधिकांश लोग बौद्धिक धरातल प्र मृत्यु की 
अपरिहार्यता को समझ सकते हैं परन्तु उस एक अपरिवर्तनीय तथय के रूप 
में देखनेवाले और उसकी अनुभूति करनेवाले विरल हैं । जो इस हूप में उसे 
देख सकते हैं वे ही सच्चे ज्ञानी हैं और मृत्यु के शोक से मुक्त हैं । 
जहाँ श्रीकृष्ण देह की नश्गरता और अनित्यता का गर्णन करते हैं वहीं यृत्यु 
के पश्चात्‌ पुनर्जन्म की भी बात करते हैँ। इसी पुनर्जन्म के सिद्धान्त के द्वारा 
त्रीकृष्ण मृत्यु को अपरिहायता के बावजुद अस्तित्व की नित्यता का, जीवन 
की अखण्डता का प्रतिपादन कर रहे हैं । श्रीकृष्ण कहते हैं : 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेसमे जनाधिपा: 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम । 
वासांसि जीणानि यथा विहाय 
नवानि गृह्लात नरोडपराणि 
तथा शरीराशि विहाय जीरा 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही । 


ञै 
ट्‌ 
ह्‌ 


“यह बात नहीं है कि तुम, मैं या ये सब राजा पहले कभी न थे या 
आगे कभी न होंगे । हम सब पहले भी थे, आगे भी होंगे, हमेशा रहनेवाले हैं । 
जैसे कोई अपना फटा कपड़ा उतार फेकता है और नया पहनता है, वसे आत्मा 
भी अपने एक शरीर का आवरण छोड़ कर दूसरा ग्रहण करता है ।' 

मानव-मन मृत्य्‌ को समस्या को समझने का चिरन्तन काल से प्रयत्न करता 








आ रहा है। लेकित वह नित्यता के चौखटे में ही घृत्य की व्याख्या कर पाया 
ट्रै। इसलिए मृत्य को वह मरणोत्तर जीवन तथा पुनर्जन्म की भाषा में ही 
ग्रहण कर सकता हैं। इससे विपरीत कोई, भी कह्पता मानव-मन को सबंथा 


अप्रिय और अग्राह्मय होता है। नित्यता को चाहे मरणोत्तर स्थिति के रूप में 
मानें, चाहे पुरर्जन्म के ठप में, लेकिन मुत्य का रहस्य तब तक अगोचर और 
अग्राह्म ही रहनेवाला हैं जब तक वह नित्यता या अखण्डता के दावदरें में 
ही उसे समझसे का प्रयत्न करता रहेगा । 

जूतक्के मन में पुरर्जन्म का विचार हृढ़मल हो गया था, क्योंकि सदियों 


से हिन्दू विचार-परम्परा का वह एक अविभाज्य अंग रहा है। पुनर्जन्म का 
सिद्धान्त यद्यपि वद्धसंगत है, फिर भी उतने से मानव के हृदय का पूरा समाधान 
ता है। मरणोत्तर दशा और पनज्जन्म के विचारों से भले ही घुत व्यक्ति 
के प्रति दुःखावेग कुछ घट जाय, परन्तु जो रह गये हैं उनके दःख को और 
उनको ववियाग-सावना का नाश्चत हो वह विचार मिटा नहीं सकता। मलतः 
मृत्य्‌ अनित्यता का प्रश्त है, इसलिए वह नित्यता की परिभाषा में-चाहे 
वह कितना ही तकशद्भ और यक्तिसंगत क्‍यों न हो--सहज ग्राह्म नहीं हो 
पाता है। भगवदुगीता के इस ट्सरे अध्याय में श्रीकृष्ण मृत्यु की जो 
मीमांस। कर रहे हैं: उसमें इस अनित्यता या मंगुरता के पहल को जितना 
वबान्व हैं, उतना पूनर्जन्ममूलक नित्यता के पहल को नहीं है । 


[१ 


प्रश्व उठ सकता है कि दूसरे अध्याय में श्रीकृण का इस प्रकार का वचन 
है कहाँ, जिसमें अ वेत्यता के पहल से सृत्यु का विश्लेषण है? यह सही है कि 


) 


३ ।| 4॥/ 


लाश 


आतत्यता को, वित्यता के खण्वित होने की स्पृष्ट चर्चा कहीं 


में 
नहीं है, परन्तु दूसरे कुछ छब्द प्रयुक्त हुए हैं जिनका पूरा-यूरा अर्थ और महत्व 
हम तभी समझ पाये जब मृत्यु को नित्यता की परिभापा में नहीं, अनित्यता 
के अथ में ग्रहण करेंगे। मृत्यु का विश्लेषण करते हुए श्रीकृष्ण अव्यय और 


स 
दा 


सनातन तत्त्व की ही विशेष चर्चा करते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र में फँसे हए 


लंबे और दरवतवशोल तत्त्व की नहीं। वे आत्मा की अमरता पर ही 
बल देते हूं, जो ठोक ही है। यह समझ लेने की बात है कि नित्यता 
आर अमरता समाताथंक छब्द नहीं हैं, बल्कि अस्तित्व के सर्वथा भिन्‍न दो 
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आन्तरिक समन्वथ 


और स्थायी” का भेद समझना होगा। स्थायी से कालवशता का, कालगत 
अनुस्युति का बोध होता है और अनन्त तो कालातीत है। जो काल-मर्यादा 
के अन्तगंत है वह सादि है, इसलिए सान्‍्त भी है। जो नित्य है, वह चक्र 
सष्ट का ही अंग है, इसलिए उसका विस्तार हो सकता है और इसीलिए वह 
नज्वर भा हांता हैं। जो भी व्यक्त है वह सब नश्वर है और इसलिए कालगति 
की मर्यादा में आबद्ध है। अतः क्रिसी भी व्यक्त पदाथ की अमरता की बात 
करना स्वथा अर्थहीव है। नित्यता के क्षेत्र में अमरता असम्भव है, बल्कि 
वस्तुस्थिति यह है कि जहाँ नित्यता समाप्त होती है, वें अमरता का बोध आरम्भ 
होता है। नित्यता को सीमा में मर्यादित मानव मन कभी समझ नहीं सकेगा 
कि अमरता क्या है। मरणोत्तर दशा और प नर्जन्म नित्यता की बात करते 
ह जबाक एक मात्र मृत्य का ही क्षण है जो क्रि अमरता का रहस्य उदघा 
टित करता है, क्योंकि मृत्य का क्षण ही गास्तग में अनित्यता ओर मभंगरता 
के भाव का क्षण है। इसलिए नित्यता की भाषा चाहे जितनी सक्षम और 
मेजी हुई क्‍यों न हो, गह मृत्य॒ का गास्तजिक अर्थ व्यक्त नहीं कर सकती 
जब श्रोक्ृष्ण ने देखा कि अजू न स्वजन-संहार के परिणाम के बारे मे मोहग्रस्त 
हुआ है, उस की बद्धि विक्षिप्त हुई है, तब वे कहते हैं 
य एनें वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्‍्यते हतम | 
उभा तो न विजानीतों नाय॑ हन्ति न हन्यते 
जा उस हन्ता-मारनेवाल्ला समझता है, और जो उसे हत-मारा गया समझता 
दोनों अज्ञात्री हैं। वे जानते नहीं कि व हैं व हनन करनेवाला है, न उसका हनन 
किया जा सकता है ।! 
वहां जा कृष्ण ने हलता और हन्यमान का सारा रहस्य खोल कर रख दिया 
है । यहाँ वह आत्मा को अमरता दर्शा रहे हैं । पुतजेन्म के सन्दर्भ में इस इलोक 
के निश्चित हां कोई अर्थ नहीं है । क्‍योंकि पनर्जन्म उसी का हाता है जो 
मरता हूं। ता इस इल्ोक में श्रक्ृष्ण कहना कया चाहते हैँ ? इसका उत्तर 
जा अरयाद के २० दो इछोक मे मिरुतों है। इलाके यह तै-+- 
न जायते खज्रियते वा कदाचिन्‌ 
नाय भूतल्वा भविता वान भूय 
अजा नत्य: शाश्वतो5यं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 
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प्रज्ञा के पथ पर 


आत्मा न जन्म लेता है व मरता है, ऐसा समय नहीं है जब यह न रहा हो 
इसका अन्त और इसका आदि दोवों स्वप्न हैं। यह अजन्मा हैं, यृत्यु 
रहित है; अपरिवर्तन है ; अपरिवगर्ततीय है, शाश्यत हैं। इसका यह धाम, 


का, 


ह शरीर भले ही मर जाय, परन्तु इसे मृत्य का स्पश नहीं होता । 


(0॥/ 


मृत्य के मध्य मृत्यरहितता--यही तो इस इलोक की घोषणा हैं। कुछ तो 

है जो मृत्य से सन था अस्पृष्ट है, मले हो उस कुछ! का घर भृत्य की आग 
में जल कर खाक हो जाय | वह कुछ” हो है जो गस्तुतः अमर है, क्योंकि 
मृत्य॒ उसे जकड़ नहीं सकती। परत्तु गह कुछ! अजन्मा है और इसीलिए 
मृत्यु रहित है मानव का आत्मा अमर है, और इसीलिए सनातन काल से बह 
अजन्मा है, और अव्यकत है। यदि इस अजन्मा से अचुबन्ध स्थापित किया 
जा सकता है, तो मृत्य के क्षाण में ही किया जा सकता है। श्रीरगीद्धनाथ 
ठाकुर ठीक ही कहते हैं : मनुष्य अमर है, इसलिए उसे अन्तहीन मृत्य 
पानी है ।” अमरता के रहस्य को मनुष्य नित्यता में नहीं अन्तहीन शृत्य की 
स्थिति में ही समझ सकता है। इसी अमरता के रहस्य की ओर अज्‌ व का 
ध्यान आकर्षित करते हुए श्रीकृषण कहते हैं : 

नेन॑ छिन्दन्ति शख्राणि नेन॑ दृहति पावकः 

न चन॑ क्लेदयन्व्यापो न शोषयति सारुतः | 

अच्छेधो5 चसदाह्यो5३ बमक्लेयोउशोष्य एवं च 

नित्यः सबंगतः स्थाणशुरचलोडयं सनातनः । 

अव्यक्तो5 यमचिन्त्योड्यमविकारयों अयम्ुच्यते 

तस्मादेव॑ विदित्वेन॑ नानुशोचितुमहंसि । 

शस्त्र इसका छेंदन नहीं कर सकते, अग्ति इसे जले नहीं सकता 

जल इसे भिगा नहीं सकता, गाय सुखा नहीं सकता; यह अच्छेदय है, अदाह्म 
है, अवलेद है, अशोष्य है | यह अनन्त है, स्वव्यापी है, अगिकारी और अचल 
है । यह सनातन है और सदा यही है। यह अव्यक्त, अचिन्त्य और निविकार 
कहलाता है। इसलिए इस का यह स्वरूप जान कर तुम शोक करना छोडो ।* 


आत्मा अव्यक्त है, इसलिए अचित्त्य है; क्योंकि मन का संचार व्यक्त- 
विषयक जिचार-भ्रूमि में ही सम्भग है। अव्यक्त तत्त्व जिचार के क्षोत्र से 
बाहर है। अव्यक्त के कोई अलग-अलग अंग या भाग नहीं होते कि मन एक 
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बिदीर्ण हो जाता है। श्रोकृष्ण अर्जन से कह 
जानकर तुम शोक करता छोड़ो ।! श्रोकृष्ण चाहते 
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आनन्‍्तरिक समन्वय 


जी बाद एक का परोक्षण कर सके। अव्यक्त समग्र होता है, प्र्ण होता है-- 
पूर्ण, जो विभिन्‍न अग॒यजों का बना समुदाय नहीं, परन्तु गह, जो समस्त 
अगयगों के सम्रुच्चय से परे है, अगयगमात्र से परे है। इसलिए अव्यक्त 
का बोध पूर्ण रूप में ही हो सकता है। ब॒द्धि उसे अपनी जिचार-प्रक्रिया 
द्वारा ग्रहण नहीं कर सकती, फिर गह वद्धि चाहे | सुक्ष्म और गढ़ 
क्यों न हो उसका साक्षात्कार तो उस मृत्यू के क्षण में ही हो सकता है जब 


कि अजन्मा और अव्यक्त के बोध के साथ व्यक्त का अन्तिप आवरण भी 


हैँ कि उसका यह स्वरुप 
हैं कि यदि अज न मृत्य का 
स्यथ जानना चाहता है, तो उस अजब्मथा, अव्यक्त का साक्षात्कार करने का 
अयत्न कर । इसमें यह स्पष्ट संकेत है कि मृत्य को नित्यता के दायरे में स्थायित्ग 
के चौखठे म रख कर देखना नहीं है बल्कि मंग्रता या अनित्यता न्तराल 
खना है, क्योंकि वहीं यृत्यू का रहस्य छिपा हुआ है । श्रोकृप्ण कहते हैं--..: 


९७४ ३ 


अव्यक्तादी[ने भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत 
अव्यक्तनिधनानथेव तत्र का परिदेवना ! 


| सा 


-“- सेतमात्र का आदि अव्यक्त है, मब्य अवश्य व्यक्त है, और फिर 
भारत, उन का अन्त भी उसी तरह अवग्थज्षत है। तब शोक के लिए स्थान 
ही कहाँ रह जाता है ! 


जब कि पदाथ्थमात्र का मुल स्वरुप अव्यक्त में है, तब व्यक्त करे अहृश्य होने 
से ही दुःख और ज्ञोक कोई क्यों करे? व्यक्त तो एक अंश है, क्षणिक है; अव्यक्त 
है सो पूर्ण है, नाशरहित है। तो, जब मनुष्य उस अव्यक्त से यक्‍त होता है, 


एकरुप होता है तब उसके लिए मृत्य की समस्या समाप्त हो जातो है। यही 


गीता को शिक्षा हैं। अज्‌ न का गियाद यथार्थ नहों है, क्योंकि गह विनाशशील 
व्यक्त के प्रगाह-सातत्य की कामना कर रहा है। गह तो सम्भग नहीं है, 


क्योंकि व्यक्त हमेशा क्षयिष्णु और जिनाशों है। और व्यक्त के बिनाश में हो 


अव्यक्त गोचर होता है, और गह्‌ अव्यक्त कभो नडड नहों होता, क्योंकि गह 
शाशवत है, कालातीत है। 


भगगदुगीता कहती हैँ किउस कालरहित तत्ग के बोब से मनुष्य को 
विलक्षण अनुभूति की क्षमता प्राप्त होती है जो कि कालमर्यादा से बाए' 
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भ्ज्ञा के पथ पर 


हीं होती । उस कलातीत अनुभूति के साथ ही कालंगत समस्त क्रियाओं और 
कर्मों की बन्धनश्ञीलता नष्ट हो जाती हैँ । कर्म निर्दोष हो जाते हैं। इसीलिए 
अज्‌ न को सांख्यमार्ग अर्थात्‌ सम्यक ज्ञान ( राइट प्रसेप्शन ) समझाने के बाद 
ही श्रीकृष्ण योगमार्ग अर्थात्‌ सम्यक कर्म ( राइट ऐक्शन ) समझात हैं । 
श्रीकृष्ण कहते हैं : 
एथा तेडमिहिता सांख्य बुद्धियोंगे त्विमां श्यूशु 
बुद्धधा युवती यथा पार्थ कर्मंबन्धं प्रहास्यसि । 


जिस के ज्ञान से यक्‍त हो कर है पार्थ, समस्त कर्मो' के बन्धन 
जाओगे । 
स्मरण रहें कि योग वरद्धि सांख्यबद्धि से अछग नहीं हैँ, असम्पृक्त नहीं 


के कक रमन स्‍थ टन (5 भर बा रू + पे 55 हि जे लो 
ह।य दोनों सवंथा असम्बद्ध, भिन्‍त-भिन्‍न दो मार्ग नहीं हें। वस्तुतः जंसे 
गीता के पंचम अध्याय के चौथे इलोक में स्वयं श्रीकृष्ण कहते है :-- 


सांख्ययोगों उृथग्वाला: प्रवदन्ति न परिदता; । 
बालक हैं जो सांख्य और योग को पृथक मानते हैं, पण्डित नहीं।” इस 
प्रकार सांख्य को हम सम्यक ज्ञान और योग को सम्यक कर्म कह सकते हैं | जहाँ 
सम्यक ज्ञान है; उससे निःसत होनेबाला प्रत्येक कर्म बन्धमुक्त ही होना चाहिए । 
तो, कर्म का यह चमत्कार कैसा होता होगा ? 
देखना यह है कि वस्तुत: सम्यक ज्ञान क्या है ? यह कहते की आवश्यक्रता 
नहीं है कि जो बद्धि विक्षिप्त है, विमूढ है, उसे पदार्थ का सही ज्ञान नहीं हो 
सकता । पदार्थ के सहो ज्ञान के लिए जो अनिवार्य योग्यता है, वह है निर्श्ान्त 
ब॒द्धि, अव्याकुल मन । मन की इस अव्याकुल स्थिति को गीता व्यवसायात्मिका 
बद्धि, कहती है, यानी वह ब॒द्धि जो सुनिश्चित है, सुस्थिर है। द्वितीय अध्याय 
के ४१ वें इलोक में गोता कहती है ।--- 
व्यवसाया त्मिका बुद्धिकेह कुरूनन्दन 
बहुशाखा हानन्ताश्च बुद्धयोध्यवसायिनाम ! 


'व्यवसायात्मिका बृद्धि एकाग्र होती है। सुनिश्चित मति एक ही होती है । 
हे कुहनन्दन, जो मनुष्य अस्थिर है, निश्चयहीन है, अर्थात्‌ अव्यवसायी है, उसकी 


ब॒ृद्धि अनन्त है और उसकी शाखाए' अनेक हैं । 
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जो अस्थिर हैं, निश्चयहीन हैं वे विक्षिप्त होते हैं, मृढ़ होते इसलिए 
किसी वस्तु को उसी रूप में देख नहीं पाते जिस रूप में वह है। उनमें सम्यक 
ज्ञान नहीं होता, यानी उनका ज्ञान सम्यक नहीं होता । वे नित्य-जीवन की गौण 
बातों में उलझ जाते हैं और सबंदा नय्े-तये खिलौनों की तलाश में रहते हैं कि 
उनसे खेलते रह सकें, मन बहला सकें । दण्ड और पुरस्कार उन्हें भरमाते रहते 
हैं, इधर-उधर भठकाते रहते हैं, क्योंकि वे भय और लोभ के वशवर्ती होते हैं ! 
विक्षिप्त मन वस्तु को गहराई तक पहुँच नहीं पाता, वस्तुओं की गहरो सतहों की 
पड़ताल नहीं कर पाता, इसलिए ऊपर हो ऊपर तैरता रह जाता है, उथले 
घरातल पर ही क्रिया -शील रहता है । इस प्रकार की बृद्धि निश्चित ही न तो 
वस्तुओं का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर पातों है, न ही अजन्मा और अव्यक्त से तादात्म्य 
स्थापित कर पाती है। मन किससे विक्षिप्त होता है ? उसके विक्षप का मुख्य 
कारण उसके अपने गृण ही हैं। मन के ज्ञान का विश्लेषण इन्हीं गुणों के द्वारा 
किया जाता है दूसरे छाब्दों में, मत अपने ही गुणों की प्रक्रिया के द्वारा 
ज्ञान प्राप्त करता है। जब तक मन इन गुणों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक 
निश्चयात्मक ज्ञान का व्यवसायात्मिका बृद्धि का उदय नहीं हो सकता । मन की 
प्रक्रिया द्वारा होनेवाला ज्ञान वस्तु के सम्यक ज्ञान को अवरुद्ध कर देता है । इस 
लिए भगवद्गीता अज्ु न से अपेक्षा रखती है कि वह अपने मन के गुणों के ऊपर 
उठे । गह कहती है : क्‍ 

त्रेशशयविषया वेदा निस्त्रेगश्यों भवाजुन 
निद्द न्द्ों नित्यसच्चस्थी नियोंगक्षेम आत्मवान। 

--गेंद तो त्र॑गुण्य-जिषक हैं, लेकिन हैं अजन, तुम निस्त्र गुण्य बनो” 
गुणा से पर होओ, द्वन्द्ररहित, नित्य सत्त्वस्थ बनो और योगक्ष म से अर्थात्‌ 
प्राप्ति और संचय को चिन्ता में मुक्त बनो आत्मवान्‌ बनो । 


गेद शब्द का मूल अर्थ ज्ञान है। तो, ज्ञान का क्षोत्र मन के तीन गुणों से 
मर्यादित हो गया है। इसलिए अज न से कहा गया कि गह मन के इन तीन 
गुणों से ऊपर उठे। दूसरे शब्दों में गह उस जोगन का उस अस्तित्ग का 
साक्षात्कार करे जो मन की सोमाओं से आबदघ नहीं है, बल्कि उससे परे है। 
यही एक अवस्था है जिसमें गह अजन्मा और अव्यक्त का अनुभव कर सकता 
है, कालातीत को काल में ग्रहणकर सकता हैं। मन के ये तीन गुण कया है ? 
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क्षेत्र है। 5 
विश्लेषणात्मक ही होता हैं। इन्द्र का गिश्लेषण गहु जितनी स्पष्टता से करता 


अज्ञा के पथ पर 


गोता के दब्दों में गे हैं: तमस, रजस और सत्त्ग। यानी जड़ता, प्रवृत्तिमयता 
दूसरे छाव्दों में कहना हो तो--सिद्धान्त, प्रतिसिद्धान्त और 
प्रसिस, एण्डी थीसिस, सिन्थिसिस )। मत का अपना स्वभाग 


जा आप 
टिआ 


होता है. दन्द्र के उसके अपने कारण होते हैं और समाधावका भो उसका 


झपना ढंग होता है। कुछ यहीं मनका क्षंत्र है। इसी क्षोत्र के अन्दर गह 
जोता है, चलता है और अपना अस्तित्व टिका पाता है। उसके ज्ञातार्जन की 


सारी प्रक्रिया इसी दायरे के भीतर चलती है। निश्चित ही यह उसकी 


|; 
20| 
लत 
(| 
| 
पर. 
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का स्थान है, उसकी नित्यता की समि है। अज न से श्रीकृष्ण कह रहे 


हैं कि यदि गह शृत्य को तथा जागन को जानना चाहता है तो उसे इस नित्यता 
के आगत को तोड़ना होगा | कहते हैं कि उसे सभी द्वन्‍्दों से परे होता होगा । 
इन्द्रातीत होते का अर्थ हैं मनोमृमि से आगे जानता, क्योंकि विचार के क्षोत्र 
को भो अपनी सीमा हे । 


विचार को सोमा में आबद्ध रह कर मत हमेशा दन्द्रों के बीच ही चक्कर 
काटता रहता है । इसलिये द्वन्द्दों के दो बिन्द्रओं के बीच का क्षंत्र ही मन का ज्ञान 
सी भी विषय में मन का ज्ञान पक्ष-प्रतिपक्ष का अर्थात्‌ इन्द्र का 


जायेगा उतना ही उसका तद्विषयक ज्ञान सार्थक होता जायेगा। इसलिये इन्द्व से 
परे होने का अर्थ है मानसिक ज्ञानयूमि से ऊचे उठता और गास्तविक ज्ञानभमि में, 
सम्यवज्नान के क्षत्र में प्रगेश करता । जब इस प्रकार दो गिपरोत-बिच्दुओं क 
बीच सन्तुलन सबता हैं, द्न्द्दों के गिषय में समत्ग स्थापित होता है, तभी सहो 
कर्म होने लगता है, जिसमें बन्धन का अंश्मात्र भो शेष नहीं रहता । श्रीकृष्ण के 


निम्त प्रसिद्ध इलोक में इसो प्रकार के कर्म का निर्देश हैँ : 


कम ण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन । 
माकमंफलहेतुभू मा ते संगोस्व्व कर्मणि 
-- कर्म में ही तेरा अधिकार है : फल में कभी न हो। तुम्हारे कर्म का 
हेतु कमफल न रहे, न ही अकर्म में तुम्हें आसक्ति हो ॥ 
श्रीकृष्ण अपने प्रियमित्र और आप्त शिष्य अज्जु न का ध्यान यहाँ गिशद्ध क्रिया 
की ओर खींच रहे हैं। उसे क्रिया के लिये प्रेरित कर रहे हैं, प्रतिक्रिया के लिये 
सहीं | जो मन द्न्द्ाधीन होता है, विरोधी बिन्दुओं के मध्य विचरने को बाघष्य 
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होता है, गह सर्वदा प्रतिक्रियाओं का शिकार हो जाता है। गह जानता ही नहीं 
कि विशद्ध क्रिया क्‍या है । श्रोकृष्ण कहते हैं-- तुम्हारे कर्मों का हेतु कर्मफल न 
रहे! । इसका अर्थ है कि कर्म हेतुरहित होना चहिए। न गह भयमुऊलक हो, न 
भयप्रेरित । इसमें न सम्मान का प्रलोभन हो, न अपमान का आतंक । 


दूसरी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि गिशुध्द्‌ कर्म करने का उपदेश देते 


हुए श्रीकृष्ण अर्जुन से आत्मगान्‌ बनने को कहते हैं, दिव्यत्वसम्पन्त होकर अथीत्‌ 


युक्त” होकर कर्म करने को कहते हैं। निश्चित ही वह दिव्य भाव इन्द्वातीत है, 


पर स्वरूप है, अजन्मा और अव्यक्त है। अव्यक्त से यक्‍त हो कर कर्म करने का 


अर्थ है निर्गिचारदशा में रहु कर कर्म करना, जिस अवस्था में इन्द्रगतत जिपरीत 


'बिन्दुओं के मध्य मन का संचार सर्गथा समाप्त हो चुका होता हे । इस अवस्था को 


गीता प्रज्ञा याती शूद्ध बद्धि कहती है । यह शद्ध बद्धि या प्रज्ञा मत की उपज नहीं 
है । यह तो मन के परले पार, जहाँ जिपरीत बिन्दओं के बीच समाधान स्थापित 
हो गया होगा दन्द्समता सिद्ध हो चकी होगी, गहाँ से निपजती हे । इस प्रकार 


'जो मन समाहित हुआ होगा, जिसे यह समाधान या समत्ग सवा होगा, वही. 


दिव्यभाग से यक्त हो सकता है, वही मन अजन्मा, अव्यक्त की अनुभूति पाने 


योग्य हो सकता है। इस सहत्ग को चर्चा करते हुए गोता कहती है: 


--बुद्धियुक्ती, जहातीह उसे सुकृतदुप्कृते | जो मनुष्य वद्धियबत होता 
है गह सुक्ृत और दुष्कृत का, सत्‌ और असत्‌ का त्याग कर देता है । यहाँ 


दुष्कृत या असत्‌ का त्याग तो समझ में आता हू, परन्तु सुकृत या सत्‌ का भी 
त्याग करने का गिचार उतनी सहजता से ग्राह्म नहीं होता । बात यह हूं कि 


मन जिसे भला या सत्‌ मानता आया है, गह असत्‌ या बरे के प्रतियोगी के 
रुप में यानी उसके बिपरीत अर्थ में हो है । भले का अर्थ है ब्रे का प्रतियोगी । 


भला और ब्रा मन के द्न्द्र के सिवाय कुछ नहीं है । दोनों इन्द्र के दो बिन्दु 
हैं।जो मन प्रबृद्ध है, तीक्षा हैं गह इन दोनों बिन्दुओं के बीच गिचरण 


करते हुए जिसे सत्‌ समझता है उसका स्वीकार करता है और जिसे असत्‌ 


-झमझता हैं उसका त्याग करता है । जब तक मन को अपना पैर टिकाने के 


लिए एक बिन्दु उपलब्ध रहता है, एक पक्ष का अब॒रूम्ब प्राप्त है, तब 


तक गह अपने को सुरक्षित मानता हे क्योंकि गह गहाँ रह कर अपना दूसरा 
“बिन्दु निमित कर सकता हैँ और अपना चिर-संचार जारी रखने के लिए 
अनुकूल नित्यता का क्षत्र पा सकता हैँ । परन्तु शुद्ध बद्धि यक्त मनुष्य में मन 
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के दोनों बिन्दु सारे इन्द्र मिट जाते हैं जिससे उनके मंत्र को समता इतनी 
सूक्ष्म होती है क्वि उसमें अपने दायरे के बाहर के सुक्ष्मतम संकेतों को भी 
ग्रहण करने को क्षमता आ जाती हे ऐसे सन म॑ सतृ-असत्‌ कर्मों का भेद 
सर्वथा नष्ट हो जाता हैँ, क्योंकि ऐसी समत्वयक्त स्थिति में होनेगाला कोई 
भी कम सत्‌' ही होता है लेकिद यह सत्‌ गह नहीं जो असत्‌ का प्रतियोगी हे । 
| एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि अज्‌ न को योग अथवा कर्म 
के विषय में उपदेश करते समय श्रोकृष्ण को इस बात को उतनी चिन्ता नहीं 
कि सम्यक कर्म का स्वरूप बताया जाय, जितनों कि इस बात को समझाने: 
की हैँ कि उस कर्म का मूल स्रोत क्‍या है । इस अध्याय में जिस समत्ग का वह 
ग्णन कर रहा है, वही गस्तुत: गह स्रोत ह जहाँ से सम्यक कम नि:सृत 
होता हैं | श्रीक्षष्ण चाहते हैं कि अजन समत्ण की गह अगस्था प्राप्त करे 
जिसमें गिषाद के सारे बादल छंट जाते हैं और बह दिव्यत्ण से यक्‍त हो: 
कर सम्यक कर्म को पहचान सकता है, योगयकक्‍्त हो सकता है । यह अव्यक्त : 
से यक्त रहते की स्थिति प्रत्यक्ष स्मानुभग है, किसो मध्यस्थ व्यक्ति के द्वारा 
प्राप्य नहीं हू । यहीं बात श्रोकृष्ण निस्सन्दिग्य शब्दों में कह रहे हैं : 
' यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्य॑तितरिष्यति 
तथा गन्तासि निवंदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।” 

-- ऐुम्हारी बुद्ध जब मोहमुक्त होगी, तब उन सब बातों से--जो- 
अब तक सुत्र चूक हो और जो अभी सुनना शेष है, निरलिप्त हो जाओगे | आज 
तुम्हारी वृद्धि श्रुतियों से गिप्रतिपल है, विक्षिप्त है; गह निश्चल हो कर. 
समाधि में स्थर होगा, तब तुम थांग प्राप्त करोगे। 


भगवद्गीता का योग झब्द सम्यक कर्म की पूर्व॑सिद्धता का, उसके लिए 
आवश्यक अवस्था गिशेेष का द्योतक है। दूसरे दब्दों में, गह कर्म का मूल 
स्रोत है जिससे चाहे जिस प्रकार का कर्म प्रकट हो सकता ह--वह प्रकार यद्ध 
की भा हु सकता हथा शान्ति का भी हो सकता है। परन्त गह अगस्था 
तर श्राप्त है सकती हूं जब बुद्ध सभी प्रकार के प्रमाणों से मुक्त हो, प्रमाण- - 
निद्वा स हट, भत्र हां वह प्रामाण्य शा(त्रों और जेदों का ही क्‍यों न हो। श्री 
कृष्ण ने अजूनस कहा कि उम्रको बूद्धि श्रुतियों के कारण बिप्रतिपन्न हे 
और उसे “श्रूत और श्रोतव्यों' से निर्मेद प्राप्त करवा है, निलिप्त होना हूँ ।: 
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श्रीकृष्ण चाहते हैं कि अज्‌ न शास्त्रों के समस्त जिधि-निषेधों के बागजुद अपनों 


बद्धि स्थिर रखे, बद्धि को सारी धारणाओं और मान्यताओं से मुक्त रखे, 
प्रामाण्यमात्र से अस्पृष्ट रहे ताकि प्रस्तुत समस्या की ओर पृर्णतया दत्तचित्त 
हो सक्रे । इस प्रकार समस्त बन्धनशील धारणाओं से मुक्त बद्धि ही विशद्ध 

लोत से यकत हो सकती हू जो बन्धनकारक नहीं होता, जिस में प्रतिक्रिया 
का तत्त्व नहीं होता । कमरत होने से पहले अजू न को स्थिरमति बनना है 
अपनी बृद्धि निश्चल करती है, क्‍योंकि यही सम्यक कर्म का जगह विश्व: 

ते हैं जो दोषकलुषित नहीं हूँ, अक्षीण है और उसका मुल आधार 

परन्तु अज्‌ न श्रीकृष्ण से यह जानता चाहता हे कि जिस मनुष्य की प्रज्ञ 
इस प्रकार स्थिर हुई है, उसके लक्षण क्या हैं ताकि गह स्वयं वैसा बन सक्रे 
और समझ सके कि सम्यक कर्म क्या है ? स्थतवज्ञ पुरण का सर्वत्रथम रक्षण 
जो गीता ने दिया है वह है :च्आात्मन्पेवात्मना तुष्---वह मनुष्य आत्मा में 
आत्मा द्वारा ही सन्तुष्ट रहता है ।! इसका अर्थ क्‍या है? वस्तुतः यह निर्देश 
आत्मसंयमी पुरुष को अवस्था का है। ध्यान में रहे कि आत्मसंयमी व्यक्ति 
त्मतृत्त या आत्मसन्तोषी व्यक्ति नहीं है। आत्मसंयमी वह है जो कुछ न ऋुछ 
आदश सामने रख कर तद्गप बनने के प्रयत्न में सभी कामनाओं से मुक्त 
हुआ है। उसकी मनःस्थिति क्रिसी बाहुय तत्त्व पर अवरूम्बित नहीं है। वह 
कोई भी काम आत्मतृप्ति के हेतु से नहीं, बल्कि अपनी सन्तृप्ति की अभिव्यक्ति 
के ढूप में करता हैं जो उसको आस्तरिक अवुभूति का विषय है। वह एक पूर्ण 
उठप हैं, उसका |चत्त द्रद्धमात्र में समत्ववकत है और इसलिए उप सभो 
मनताओं और अच्तविरोधों से मक्त है जो आदशन्धुख मवोदशा में प्रायः 
उत्पत्त हुआ करत हूं। केवल आत्मरसयमी परुष हो क्र्मों को सम्यक्त झूप से 
कर सकता है, क्योंकि उसके चित्त में मानसिक्र प्रतिक्रियाओं का कोई केन्द्र 
शंप नहां रहता । दूसर अध्याय का अन्तिम भाग बहुत हो भव्य और उज्ज्वल 
है, क्योंकि उसमें आत्ममंव्मी पुएयक्ते लक्षणों का विशद वर्णन है। गोता का 
उद्देश्य हो आत्मवंयम्री पूरझय का निर्माण करना है, जो क्वि कामनाओं करा 
संघर्ष जावता ही नह 
यह भी उल्लेखनीय है कि आत्मसंयम्ी परुष के इस समूचे विवेचन 

में श्रोक़ृष्ण दन्द्समत। पर बार-बार जोर देते हैं। कहते हैं कि वह प्रुष 
ढुःखों में उद्ध गरहित और सुखों में निस्स्पह रहता ले 


| २६ ] 








पज्ञा के पथ पर 


दुःखेप्वनुद्धिग्नसना: सुखेधु विगतस्पृहः । 
सामान्यतया मनुष्य दुःख की स्थिति में उद्विग्न हो जाता है. और सुख 
की अवस्था में हवाई किले बाँवने लगता है। परन्तु सुख में बहें नहीं और 
प्रतिकुल परिस्थितिमें कुढ़ें नहीं-ऐसी मव:स्थिति के लिए चित्त की समता 
ओर अन्त:समाधान आवजश्यक है । इस स्थिति में रहना मानो खाण्डे की धार 
पर चलना है; इस में प्रतिक्षण अत्यन्त सागधाव और सजग रहना होता है, 
अन्यथा मनुष्य इधर या उधर अति की सीमा में जा पहुँचेगा । गोता कहती है कि 
जो राग और द्वष दोनों से मुक्त है गही स्थितप्रज्ञ है।” जीगन की सभी 
परिस्थितियों में राग-द्वप से मुक्त रहना, वस्तुओं की उपादेयता और हेयता 
से असम्पुक्त रहना अगश्य दुष्साध्य है, फिर भी गही एक स्थिति है जो सम्यक्‌ 
कर्म का आस्तविक आधार दे सकती है। सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक कर्म, 
सांख्य और योग़ एक ही सिक्‍के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा नहीं यह 
सकता । जब चित्त पूर्ण समत्व से यकक्‍त होता है तभी पूर्ण ज्ञान सम्भग है । 
क्या यह ज्ञान ही सम्यक कर्म का मूल आधार नहीं है ? 
परन्तु समत्ग की यह स्थिति गिचारपूर्वक किये गये कर्मत्याग से या सन्‍्यास 
लेने से सिद्ध होनेवाली नहीं है। रागद्रोष-रहित अगस्था हाखतरोक्त अनुष्ठान 
विशेष के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। समता की स्थिति एक आन्तरिक अवस्था 
है । गह सहज स्वत; सिद्ध होने गाली हैं स्गयम्भू है। क्योंकि गह मानगीय 
बृद्धिप्र: सर प्रयत्न से निष्पन्न होनेवाली नहीं है। गह आती है; लायी 
नहीं जा सकती | परन्तु गह आती कैसे है ? मनुष्य के ज्ञान और कर्म की 
इस सारी समस्या पर भगवदगीता निम्न इलोक में बड़ी सुक्ष्म दृष्टि प्रस्तुत 
कर रही हूं : 
विषया विनिवतंन्ते निराहारस्थ देहिनः 
रसवर्ज रसोउप्यस्थ परं दृष्ट्वा निवर्तते | 
“जो देही समस्त इन्द्रियों का पोषण बन्द कर देता है, उसके सारे 
विषय लौट जाते हैं; परन्तु उतका रस बचा रहता हैं। जब पर-दर्शन होता 
हैं, तब बह रस भी लौट जाता हैं। 


ऐन्द्रियिक सुख के विषयों का त्याग करना सरल है । उन विषयों के प्रभाग 
से इन्द्रियों को सर्वथा संवेदनाशून्य बना देना भी सरल है। परन्तु मानथ को 
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“नाना अपेक्षाइत सरल है; इन्द्रियनिग्रही यानी प्रत्याहार के 
रिहाना यही तो करते है। परन्तु भले ही हम विषयों को हटा दें, फिर 
भी उनमें रमनेवाला मन तो जैसा ही है । यह जो मन अथनी रुचि और रस 
में सुख भोगता है, गंह तो ज्यों का त्यों बवा हआ है । वस्तु स्थिति यह है 
कि जो मनुष्य प्रयासपुवक संन्यास लेता है, किसी गस्तुगिशेष का त्याग करता 
है, गह भी भोगी ही है, क्‍योंकि उस ने जो त्याग किया है, उस में गह सुख 
पाता है; जिस वस्तु का त्याग किया, उसकी गिपरीत बस्तु की प्राप्ति के लिए 
इसका त्याग किया । इसलिए यत्नपूर्णक संन्यास करने जाला व्यक्ति निश्चित 
ही बड़ा भोगी है, प्रबल सुखाकांक्षी है, क्‍योंकि यद्यपि गह इन्द्रियों को भोग 
से गंचित रखता है, परन्तु उसका मन एक ऐसे स्थान में जा टिका हैँ जहाँ 
त्याग और संन्यास के प्रदर्शन से गह गुप्त सुख पा रहा है । गीता का 
कहना हैँ कि यह रस तभी मिटता है जब पर-दर्शन होता है । वह 
पर परमवस्तु है, अजन्मा और अजव्यक्त है। उस (पर' के दर्शन कब 
होंगे ? क्या कभी मन के सजग प्रयत्नों से वह सम्भव है ? मानव की चेतना में 
उस परम तत्त्व के दहन तभी हो सकते हैं जब कि बद्धि अपने समस्त प्रयत्नों से 
विरत हो जाती है। समस्त रुचियों और रसों के त्याग द्वारा मनका शूद्धकरण 
ओर वह पर-द< न दोनों प्रक्रियाए' साथ-साथ चलनेवाली हैं| बूद्धिपुवंक किये 
जानेवाले सभी काम-चाहे वे कितने ही उत्कृष्ट क्यों न प्रतीत हों, श्रेष्ठ लगें, 
फिर भी सहैतुक और कामनामूलक ही होते हैं। मनमें रस निर्माण करनंवाली व ह 
कामना ही है मन अपने से उस कामना यतन को कैसे मिटा सकता है जब कि 
उस प्रयत्न के मूलमें ही कामना निहित है? कामनामात्र का जब नाश होगा 
और तद्विषयक सारे रसोंसे मन मुक्त होगा तभी परदर्शन सम्भव होगा जो एक 
चमक से ही मानव की समस्त चेतना को क्षणमात्र में आलोकित करनेवाला है | 






महाकवि कालिदास एक जगह कहते हैं कि 'घीर पुरुष वे हैं, जिनका चित्त 
विकारहेतु के होते हुए भी विकृत नहीं होता! । 


विकारहेतों सत्ति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एवं घीरा : | ु 
इन्द्रियों को विषयों का स्पर्श न होने देने से मन शान्त दिखाई देता है, 
फिर भी उसे यह जानना अभी शेष रहता है कि मनकी समता क्‍या है। 
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स्मशानशान्त को हू सत्वयुत्त उुरूुष का चत्तससाधान समझने की भूल 
नहीं करनी चाहिए । एक बार भगवान्‌ वृद्ध ने अपने शिष्यों के सामने एक 
प्रश्न रखा । एक गाँठ खोलने को समस्या थो। शिष्य अपना-अपता उत्तर दे 
चूक, तब वृद्ध ने कहा : “यदि तुमकों गाँठ खोलनों है तो तुम्हें करना केवल 
यही है कि जान जाओ कि गाँठ लगी कंसे !! बद्ध के इस उत्तर में उपयु कत 
समस्या के समावान का संकेत मिलता है जो गीता प्रस्तुत कर रहो है। 
हमारे सामने समस्या यह है कि मतको उसऊे सारे विक्षपों से मुक्त कैसे क्रिया 
जाय । मनको बन्चत हीत ओर संस्कारमुक्त ( अनकण्डोशन्ड ) कैसे किया जाय 
ताकि वह क्ामनाओं का शिकार न होने पाये । तो, मतको बन्धनहीत करना है 
तो हमें करना कंवल यही है कि हम जान जाये कि मत-बच्धनग्रस्त होता कैसे 
हैं। मतको बच्चन-ब्रक्रााा को समझना ही मनके बन्धतम्ुक्त होते का प्रारम्भ 
हैं। निम्त दो इलोकों में गोता मतकी गति का और उसके बन्थनयुक्त होने का 
सूक्ष्म और मूलगामी विवेचन प्रस्तुत कर रही है : 


(307 


ध्यायतोी विषयानूपुसः संगस्तेषृपजायते 
संगात्संजायते कामः कामास्‍्करोधोडभिजायते | 
क्रोधादभवति सम्मोहः सम्मोहात्स्म तिविश्वमः 
स्वृतिअआंशादबुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्प्रणशश्यति । 


-- मनुष्य विषयों का चिन्तन करने लगता है तो उन विययों में उसकी 
आसक्त उत्पन्त होने लगती है। आसक्षित से उस विषय की कावना होने छगतो 
है। कामना से क्रोध, क्रोव से सम्मोह और सम्पोहसे स्मृति-अश्रश् होती 
स्मृतिञ्नश से ब॒द्धि का नाथ और वद्धिनाश से सनाश होता है 

यहाँ मनको कार्यपद्धति का सुन्दर विश्लेषण किया गया है। ऐसा विश्लेषण 
आधुनिक मनोविज्ञान के महात ग्रन्थों में भा शायद ही मिले । गोता कहती है 
कि विषयों का चिन्तत करते से विषयों हे प्रति आध्किति पैदा होती है। वस्तुतः 
महत्व की बात विपयों का चिन्तन नहीं, उपमें रममाण होना है। दूसरे झद्दों 
में, गिषय सम्बन्धी जिचारों को विश्वेष प्रश्नर देना आसक्ति का पुल है, क्योंकि 
इस प्रकार विषय-चिन्तन में लगे रहने से मव उन विषयों से अपरा साहचर्य॑ 
( असोसियेशन ) स्थापित कर लेता है। इसी साहचर्य से आसक्ति निर्माण 
होती है। आसक्ति के कारण कामना का उत्पस्त होता स्वाभाविक है, जिससे 
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मनुष्य उन जिचारों का बचाव करने लगता हूँ, उन्हें जाने नहीं देता। वचाग 
की इस मन:स्थिति में से क्रोध का निष्पस्त होना अनिवाय है । बर्तुत: काधमाज 
का मूल भय है--जिस वस्तु को हम. बचाना चाहते है उसके छिन जाने का भय, 


जिन विचारों में हम रमते हैं, वे कहीं हाथ से निकल न जाय इस भय से ४ 
क्रोध उत्पन्न होता है, जीवन की हर बात के प्रति क्रोचबृत्ति निमाण होती / ! 


क्रोध से मोह होता है, मन का सन्तुलन डिग जाता है, बिवेद् नाद हो जाता 
है । क्रोधागेश में मनुष्य आने से संमोहित हो जाता हैं आर किसी भा पद: | न 


सही ज्ञान उसे नहीं हो पाता । पदार्थ को उसके वास्तबिक हंये में बा ऋाय 
नहीं पाता । जिस मनुष्य का विगेक और मानसिक सस्तुलतव बिगड़ जाता 
हैं उसकी स्मृतिशक्ति अवश्य ही नष्ट होती है, वह स्मृतिश्नश का दिकार 
होता है| यह स्मृतिश्नश शब्द महत्वपूर्ण है। उसका अभथ बह है कि मनृ्य को 
वस्तु का स्मृति विषय की स्मृति से आच्छादित हो जाती हैं, इक जातो 7 । 
जहाँ विषय की स्मृति छा जाती है, वहाँ वतमान पर अतीत सख्वार हा जाता 
है और मनुष्य को वस्तु का यथावत दर्शन नहीं होने देता। स्मृतिश्ट मनुष्य 
कुछ भी स्पष्ट विचार करने में असमथ हो जाता है, क्योंकि उसके चिर 
विषयगत स्मृतियों का ही रंग चढ़ा होता है, वह उनसे दबा #आ दाता ह, 
बंधा हुआ हैं । कहना न होगा कि जहाँ मनुष्य स्पष्ट विचार ही नहा कर पाता 
हाँ उसकी ब॒द्धि क्षीण होती जाती है। उस व्यव्रित के जीवन में सम्युए 
मानसिक अपकर्ष और ह्वास होने छुगता है। कुल मिला कर यह; मन | 


बन्धनयूकत ( कष्डीशन्ड ) होने की समग्र प्रक्रिया । इस प्रक्िया के पति 


सावधान ( अवेर ) रहना ही मन को विक्षपों से मुवत रखने की प्रक्रिया 7 । 
अपने को निरन्तर बन्धनमुक्त रखनेवाला मन ही स्ेतन मन हैं, संबादनाशी 
मन हूँ जो अजन्मा, अव्यक्त तत्त्व के सुक्ष्म-युक्ष्मतर संकेतों को ग्रहण करने न 
लिए मुक्त होता है, ग्रहण करने की क्षमता रखता है । वह मन सभी प्रसार 
: के राम-द्व पात्मक द्वद्वों से मुक्त हैं और इसलिए उसमें अगाघ शार्लि निधास 
करती हूँ, अन्तविरोधों का सर्वथा अभाव होता है 

शूद्ध चित्त में, बल्कि शद्ध चित्त में ही प्रज्ञा उत्पन होती है। चित्त की 
यह बद्धि मनुष्य के पूर्ण अबधान ( अटेन्शन ) की अवस्था है जिसमें ग 
जो भो देखता है पृ"्तया अवहित-चित्त हो कर देखता है क्योंकि उसके अतीत 


[ रेरे ] 








प्रज्ञा के पथ पर 


के कारण विक्षप पैदा करनेगाले सारे केन्द्र नष्ट हो जाते हैं । गह पूर्ण अगधान 
शान्ति का और इसलिए आतन्द का अधिष्ठान है । गीता कहती है :-- 


नास्ति बुद्धिरयुक्तसर्य न चायुक्तस्थ भावना 
न चाभावयतः शान्ति: अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ । 


पे 


“जो यक्त नहीं है, समाधान गिहीन है उसमें बद्धि नहों हे, न हो 
एकाग्रता ( कोनसेन्ट्रेशन ) है। जिस में एकाग्रता नहीं, उप्ते शात्ति नहीं, और 
जो अशान्त है उसे सुख कहाँ ९ 


मन की शांति और अगिचलता ही सुख का मूल है। परन्तु विक्षिप्त मन 
कभी नहीं जान सकता कि शांति क्या है। जो मन पूर्ण अगधानयक्त है, 
समाहित हैँ, गही जान सकता है कि श्ञांति क्प्रा है, मन की अविचलता क्‍या 
है। वह मत पूर्ण प्रज्ञायक्त कर्म कर सकता है, क्योंकि उसे वस्तुओं का 
सम्पक ज्ञान हैँ। इस प्रकार मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ो समस्या यही है 
कि चित्तविक्ष पकारीं तत्वों का निरसन करने के उपाय कैसे जाने जिनसे 
पूर्ण अवधान की अवस्था प्राप्त हो सके, और जोबन की सभी परिस्थितियों 
में प्रज्ञायकृत रह कर व्यगहार किया जा सके। गीता ने विक्षित चित्त का 
गर्णन करने के लिए बड़ो सुन्दर उपमा दो है; वायुर्नावश्िवास्भसि--.'जैसे 
नाव को मंज्नधार में आँधी उड़ा ले जाय! | चारों ओर से प्रचण्ड हुआ हमारे 
मन को उड़ा ले जाती है, हमारी जीगन-नौका आँधी को शिकार हो जाती हैं, 
वह स्थिर नहीं रह पाती, उसे ज्ांति और स्तब्धता का पता हीं नहीं रहता । 
वह मन प्रज्ञायुक्त कर्म कैसे कर सकेगा ) जोबद का र | 


हुस्थ केसे समझ सकेगा ? 
और मृत्यु का अर्थ कैसे जान सकेगा ? 


फिर प्रश्न खड़ा होता है कि अंधाधु'घ भटकनेवाले इस मन को स्थिर कौसे 
किया जाय, अविचल अवस्था कंसे लायो जाय १ यदि वह शान्ति और स्थिरता 
न भोग से आती हो और न त्याग से भो आती हो, तो फिर वह आयेगी कैसे ? 
यदि मनुज्य को दन्द्यातीत होना है तो फिर जीवन को चनोतियों का वह सामना 
कसे करे ? निश्चित ही 


ये जोवन को वास्तविक समस्याएं हैं। यदि भोग और 
त्याग दोनों को हम छोड़ देते हैं, दोगों का निषेध कर देते हैं, तो क्या जीवन- 
व्यवहार का कोई तीसरा मार्ग है ? जोवन को समस्याओं को ओर देखने का 


ओर उनका सामना करने का तीसरा मार्ग गाता निध्त श्लोक में सुझा रहो है : 
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आन्तरिक समन्वय 


आपूर्यसाणमचत्लप्रतिष्ठ॑ समुद्मापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ 


तद्॒त्कासा य॑ प्रविशनित सब स शान्तिमाप्नोति न कामरझूासी | 


शान्ति कामकामी को नहीं, बल्कि उसको प्राप्त होती है जिसमें सारी 
कामनाए समुद्र में नदियों के समान प्रवेश करती हैं और तब भी जिसकी प्रतिष्ठा 
अविचल रहती है ॥ 


इस इ्लोक में गीता जिस मार्ग का निर्देश कर रही है, वह न घुटने टेकने 
का मांग है, न ठुकराने का बल्कि जीवन जिस रुप में है उसी रुप में ग्रहण करने 
का मार्ग हैं, स्वीकार करते का मार्ग है। जीवन की समस्या में से कोई भी 
मार्ग तभी सम्भव है जब हम उसे यथावत्‌ स्वीकार करते हैं। यदि हम जीवन 
को उसके यथार्थ रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, तो जीवन की समस्याओं के 
परिहार के लिए हम जो भी करेंगे, वह सब अर्थहीव ही होंगे। यह तो वैसा 
ही होगा जैसे हम प्रवास के लिए निकले हों, लेकिन पता ही न हो क्रि प्रवास 
कहाँ से आरम्म करना है। अपरिचित जीवनपथ की यात्रा प्रारम्भ करने का 
सही और समुचित आरम्भ बिन्दु जीगन को यथार्थरूप में स्वीकार करना ही 
गीता के उपय्‌ क्त इलोक में प्राप्त परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करने के 
ही मार्ग का निदश किया गया है। उस स्वीकृति को जिगश-समर्पण समझने 
को भूल नहीं करनी चाहिए। उस तरह के गिवज्ञ-समपंण में बाहर से तो 
स्वीकृति दिखाई देती है, लेकिन अन्दर प्रतिकार और बिरोब को वृत्ति रहती 
है। इस प्रकार विवश-समर्पण से बाह्य स्वरूप और आच्तरिक वृत्ति दोनों के 
बोच अमिट संघर्ष की परम्परा आरम्भ होती है। परल्तु यवार्थस्थीकृति में ऐसा 
संघर्ष नहीं है, क्योंकि जीगन जैसा है वसा ही उसको ग्रहण किया जाता है; और 
गहो जीवन की समस्त उपलब्धियों और प्रसंगों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने 
का प्रारस्भबिन्दु बतता है। सारी नदियाँ समुद्र की ओर बहे चलो आती हैं, 
असंख्य विविधताओं के साथ समुद्र में प्रवेश करती हैं लेकिन समुद्र उनमें से किसी 
भी प्रवाह विशेष के साथ न तो अनुरक्त होता है, न बिरक्त होता है, चाहे 
गह प्रवाह निरमेह जल का हो, या पंकिल। समुद्र को नदियों के जल के प्रत्ति 
न लालसा है, न जिज्ञासा । समुद्र पूर्ण है, फिर भी जलराशि को अपने में समा 
लेने को वह तैयार है। अपार जलराशि भर-भर कर नदियाँबहती आ रही हैं 
भी फिर समुद्र अभिचल है, स्थिर शान्त 


| रेश | 
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भज्ञा के पथ पर 


गीता कहती है कि जिस व्यक्ति का चित्त ग्रहणशील है, परन्तु गरणशीर 
नहीं है, गही पूर्ण है, वही अपने में शान्त है और इसलिए विश्व के प्रति भी शञान्त 
हैं। मन की यह शान्ति और यह निश्चलता न समर्पण से आ सकती है, न 
प्रतिकार से । चित्तसमाधान का एकमात्र मार्ग वस्तुस्थिति का यथावत स्वोकार 
| है जिसमें अजन्मा, अव्यक्त तत्त्व से यक्त होने की सामर्थ्य है। जीवन का 
भाग इस यक्त अगस्था में हो खोजना है, क्योंकि उसी में आत्मा की अन्तर्गाणी 
चुना जा सकता हूं । गाता (जस योगमार्ग का निदेश कर रहो है, जिस कर्ममार्ग 
का प्रतिपादन कर रही है उसका प्रारस्मबिन्द इस स्वीकृति में ही ह। 


जीवन जेसा हूँ वसा ही उसे स्वीकार करना जीवन-यात्रा का सही प्रारम्भ- 
/ 8 पल के गर्ल टी मिल अध्य ३ [कप 
'बन्डु है । इस स्वीह्ात से ही मनुष्य अजन्मा, अव्यक्त तत्त्व से युवत हो सकता 
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स्थितप्रज्ञ हैं उस्ों के जीवन में यह देखने को मिलेगा कि पृण अग॒स्था के सुन्दर 
परग्न स्वस्त के बाच अं अपने समुचित स्थान में प्रतिष्ठित है। यह बह 


अगनस्था ः वश्गिक इच्छा और मानवीय इच्छा के बीच का विरोध समाप्त 
हां जाता हैं। जब अंदा, अंशी के अन्दर, पूर्ण स्वरूप के बीच ओवचित्यपुणं स्थान 
प्राप्त करता है जज न के स्वर मे स्वर मिला कर मनुष्य कह सकेगा--- 
स्थितो5स्मि गतसन्देह: करिष्ये बचन॑ तव | 
'संशय- 


राहत हो कर रिथर हुआ हूँ । आपके वचनानुसार चलूंगा |! 
जागन का वथागत्‌ स्वीकार करें और उसे ही कर्ममार्ग का प्रारम्भविन्द 
उनाय, यहा गाताग्रातपादित जीगनपथ है । यही बह मार्ग है जिसमें व्यष्टि की 


इच्छा समष्टि का इच्छा में अपनी पूर्णता अनुभव करती है। यही गीता के 
उपदेशों का सारतत्त्व हैं 


कि गाता का मान अत्यन्त क्रान्तिकारी है, अन्याहृश्य है, क्योंकि गह कंबल 
ता-श्रसार का बात नहीं, बल्कि चेतना-विस्तार की बात कहती है। बह 
लीक को कक ा जाकार-मंद का ही निर्देश नहीं कर रहा हूँ, प्रकार-सेद 
भी सूचित कर रही हैँ । यह वैसा 
हो भेद है जैसा प्राणिशाख्र की परिभ 
परिणमन ( गेरियेशन पे 


है / “र उत्क्रान्त ( स्यटेशन ) का है। गीता का निम्न 
इछाक इस तथ्य का पर्थात्न प्रमाण उपस्थित करता है ८ 
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आन्तरिंक समन्वय 


या निशा सवभूतानां तस्याँ जागरति संयमी 
यर्याँ जाअति भूतानि सा निशा पश्यतों झुनेः 


--भ्ृतमात्र के लिए जो रात है वह संयमी पुरुष की जागृति का समय 
यों 


है और जो प्राणियों के जागने का समय है वह ज्ञानी घुनि के लिए रात्रि है ! 
घुनि जागता है तव संचार सोया रहता है'--वह आत्म निःठ जीव में और 


८), श'श ९ 
र्ग ना पु ्प्ि व्यवहार आद्य त्मिक्त ञ मा ये प्र्द् प्र डे घ क्र 
गाता का चातक व्यवहार आअधख्यात्मक्त अनुशृत से प्रस्कुरित है, धामिक 
ञअ ि्क-ान-क का छा फिलनननथ निध 5 _क ई० यृ इस (8 2 नें ४ सर ण्कमाक नमन. >न्‍क ०». कल धन के 
अधिकारसुत्रा द्वारा निवारित नियमों और विधियों से आवद्ध पहां | उपयु दत 


अपन परम सखा 
गगदगीता नीति 


अध्यात्मग्रगण ग्रन्थ हैं। प्रवावतवा आध्यात्मिक क्रान्ति क 


| 
ग्रन्थ है, केवल व्यावहारिक नीति-नियमों का शिचार करनेगाला नहीं! ऐसा 
तो मावगजीगन को, उसके अस्तित्ण को विधि-नियेधों &। चार-दीवारो में 
वेरतेवाले नियम खुझाये होते । गोता तो उल्टे सारी दोवारों को तोड़कर जीगन 
( 


के मुक्त गगव-विहार का आगाहव कर रही है। भगवदगीता नैतिक सुधार 
सुझानेगाला ब्रत्य नहीं है, आध्यात्मिक क्रान्ति करतेवाला ग्रन्थ है । गह जीवगव- 
यात्रा में नि साहस से आगे बढ़ने की अपेक्षा रखती है। जीवन के इस 
साहसएूर्ण प्रवात्त के लिए यात्री को अपना सारा आधार और आल्म्बन, धरा और 
बाम त्यागता होगा, सर्वात्मता अतिक्रेत! होता होगा और सर्मसंगपरित्यागी बनता 
होगा । गीता हमें इस यात्रा में हाथ पकड़ कर आगे ले चलती है हमारे 
हाथ में चृत्यता रूपी शस्त्र पकड़ाती है जिससे नित्य जीवन के बीहड जंगल के 
झाड़-झंखाड़ों को काट कर अपना रास्ता हम बना ले सकें । 


ज्यों-ज्यों हम एक-एक अध्याय देखते जायेंगे, त्यों-त्यों आत्मा की इस 
जीवनयात्रा के मनोरम उपाख्यान में हम गहरे उतरते जायेंगे। जीवन के 
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नये-यये आयाम हमारे सामने प्रकट होते जायेंगे जिन से हमारे अन्दर मानव 
जीवन की गभीरतर गहराईयों और उत्तरोत्तर उत्तुग शिखरों को नापने की 
सामर्थ य उत्पन्न होगी जहाँ जीवन का रहस्य अपनी अपार महिमाओं और 
अगाध विशलताओं सहित मानव के साक्षात्कार के लिए खुला पड़ा है । 


छ 
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तृतीय अध्याय 
स्थिति और आकांक्षा 


भगवदगोता की विशेषता यह है कि वह अध्यात्ममार्ग के पृथिक को अपनों 
आध्यात्मिक साधना के लिए संसार का त्याग करने और वन में जा बसने को 
नहीं कहती, बल्कि जो जहाँ है वहीं, सांसारिक कर्तव्यकर्मों के बीच ही रहने को 
कहती हैं। गीता का कहना है कि जीवन का अर्थ ही कर्म हैं, जीना यानी कर्म 
करना । क्योंकि “मनुष्य बिता कर्म किये एक क्षण भी नहीं रह सकता । 


न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्या कर्मकृत । 

जीवन का जर्थ ही कर्म है, बल्कि स्थिति यह है कि कर्म न करना भो 
प्रायः कर्म का ही एक प्रकार हो जाता है। मनुष्य सम्बन्धों को टाल नहीं 
सकता, उन से बच नहीं सकता । क्योंकि अस्तित्व और सम्बन्ध दोनों परस्पर 
पर्याय जैसे हैं। यह सम्बन्ध जो कि अस्तित्व का ही अविभाज्य अ्रंग हैं, अपनो 
अभिव्यक्ति कम में ही कर पाता है। लेकिन महत्व की बात यह नहीं है वह 
कर्म किस प्रकार का हो-वह कोई शारीरिक क्रिया हो सकती है या कोई अदंहिक 
अभिव्यक्ति | चुकि कम ओर अस्तित्व अविभकत हैं, अपुथक हैं, इस लिए गीता 
के अनुसार कर्म मानव-जीवन का मूल-भृत सिद्धान्त है। गीता की यह कुशलता 
पूण विशेशता है कि वह कर्म और क्रिया में भेद करती है। उसका कहना है 
क्रियाओं के वर्जन से मनुष्य नैष्कर्म्य प्राप्त नहीं कर सकता। और यह भी 
असम्भव ही है कि मनुष्य क्रियामात्र से विरत हो जाय । फिर क्रियाओं के छोडने 


से कर्म से मुक्ति थोड़े ही मिल सक्तों हैं। क्‍योंकि क्रियारहित परिस्थिति भी 
सम्बन्ध विशेष का ही एक रूप है 


आध्यात्मिक जीवन से सम्बन्धित सारो समस्या को ठोक से समझने के 
लिए दूसरा एक पृथक्करण जाव लेना आवश्यक है और वह है संन्यास और 
त्याग का भंद, अनार्साक्त और विरक्ति का भेद | गीता को हमेद्ा कर्म-तत्त्व को 
चिन्ता रहती है, करम्स्वरूप की नहीं। गीता कर्म के हेतु पर बल देती है, 
क्रिया के आकार-प्रकार पर नहीं। त्याग एक स्थल क्रिया है, क्रिया त्रिशेष का 
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वाद्य आकार है। संन्यास या अनासक्ति आन्तरिकर स्थिति-विशेष है, चित्त 
की विशिष्ट अवस्था हैं। गेहआ वस्त्र पहन कर या विशेष कर्मकाण्डों के द्वारा 


कम 


का प्रदर्शन किया जा सकता है; प्रापंचिक सुख-सुविधाओं को छोड़ 


है, परव्तु वास्तविक आध्यात्मिक जोवन के लिए इत सब दिखावों का कोई अर्थ 
। अध्यात्मजीवन में तो आन्तरिक वृत्ति और मनः स्थिति का महत्व 
हरी वेषभूषा का नहीं । 
आध्यात्मिक जीवन के स्वरूप के बारे में गीता में लेशमात्र भो अस्पष्टता 
नहीं हैं । गीता कहती है : 


7! 
कक 
लत 

| 


कमेन्द्रियाशि संयम्य य आसते मनसा स्मरन्‌ 


इन्द्ियार्थान्‌ वियूद्रात्मा मिथ्याचार: ल उच्यते । 


अमप्कन्‍्णपू $ 


जन नह ब्क ४ मे नि जानना कक! कै खुद न कक > जे प्रर ह 2.0 अर्थ जनक 
जा कंभाद्वया का तो निग्नह कर लेता है, रततु संत से विषयोका 


वह झूढात्मा मिथ्याचारी' कहलाता है।! 


) 

मतुष्य का आध्यात्मिक उच्तति का मानदण्ड उसके अन्त:करण की अवस्था 
है, बाह्मकर्मकाण्ड या रूढ़ियां नहीं। सच तो यह है कि वास्तविक आध्यात्मिक 
युदप स्वंधा तिराड्स्बर होता है। जोवन में आडस्बर का न होना हो सच्ची 
आव्यात्मिकता हैं। कोई था आइव्बर-चाहे वह भौतिक पदाथों का हो चाहे 
जासयात्सक उपकरणों का--ओछेयव का लक्षण है। अपनों तथाकथित अच्छाई 
का प्रदर्शत करते से बढ़ कर ऑछापन और वेहदगी और क्या हों सकती है? 
जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक आचारों का जितना अधिक प्रदश्षन करता है, 
उप्रके आन्तरिक जोवन मैं अध्यात्म उतवा ही कम है। भगवदगीता ऐसे 
मनुष्य को मिथ्याचारी कहती है, ढ़ोंगो कहती है। हे 

दूसरे अध्याय में गीता ने जोवन तथा मृत्यु का रहस्य समझते को कुंजी 
के रूप में अजन्मा और अव्यक्त की बात अस्तुत को है। गोता सुझा रही है कि 
उत्त अजन्मा और अव्यक्त से युक्त होने के लिए इन्द्रातोत होने को और समत्व- 
दुक्त होते की आवश्यता है। जावन जैसा है वैसा हो स्वीकार करने की 
आवश्यकता है--त उसका समर्थत करना है, ने निषेध । ऐसा प्रतोत हो 
सकता है कि जीवन को ययावत्‌ स्वोकार करने को बात कह कर गांता हम से 
सर्वेधा निष्क्रिय रहते को कह रहो है, अकरमंण्यता का उपदेश दे रहो है। लेकिन 
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बंया अथ हूं | इसो अध्याय के एक शकाक मे प्रजापति के यज्ञ का उल्लख आता 


स्थिति ओर आकांत्ता 


ऐसो बात नहीं हैं । गीता जीवन को ययावत्‌ स्व्रीकार करते को कहतो है तो 
कर्म के पर्याय या विलल्प अस्तुत करने के रूप में नहीं कहती, बल्कि उसको 
सच्चे कर्म के प्रारभ्भविन्दु के रूप में ग्रहण करने को कहती है। यदि हम कर्म 
का प्रारम्भविच्दु चूक जाते हैं तो हमारा कोई भी कर्म अवश्य हो गलत होगा 
और इसलिए बन्बन का कारण बनेगा । अजु न दिड्यूढ हो गया था और सही 
निर्णय नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्वधर्स का सही प्रारम्भविच्दु वह चक गया 
था। तो, सच्चे कर्म का सही प्रारम्भविन्दु क्‍या हैं? वह है अनासक्त 
चित्तवृत्ति, जो ढन्द्रों के अभिषात से मुक्त है | श्रीक्षष्ण कहते हैं ; 


बछ३ 


“जो यज्ञकर्म नहीं हैं, वे संसार के बन्धनकारक हैं। इस लिए, हे 
कोन्तेय, अवासक्त हो कर, संगमुवत हो कर कर्म करो |! 

इस इछोक़ में कर्मो का भेद दर्शाया गया है। कहा है कि जो कर्म यज्ञार्थ 
नहीं होते हैं वे बच्चन का ह्वेतु बनते हैं। अब यह देखना है कि यज्ञ दव्द का 
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है, जिस में से सारी सष्टि निर्मित हुंई । गीता कहतो 
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सहयज्ञा: प्रज्ञा: सश्वा पुरोवाच प्रजापति: 
“ ताचोन समय में प्रजापति से प्रजा को सब्टि बज्नों के साथ की!। यह 


घ् 


विचारधारा हो, चाहे पौवात्य परम्परा हो, सभी धर्म के विचार इस भावना से 
अनुप्राणित हैं कि सारी सृष्टि का अस्तित्व उत्त ख़ब्ठा के आत्मयजन पर ही 
टिका हुआ है। विधाता ने आत्मयज्ञ किया तभी ब्रह्माण्ड का सूजन हुआ और 


अत्ययन सभी वर्मा के अन्तर्गत गढ़विद्या का भव्य तत्त्व रहा है। चाहे पाश्चात्य 


बह टिका | हिन्दू-विवारधारा में इसे प्रजापति का, विश्वविधाता का यज्ञ कहा 


गया। इस विषय पर लिखते हुए श्री सी० जिवराजदास “परमेश्वर का महा 


यज्ञ! नामक अपने निबन्ध में छिखते हैं 


“भारत में देववजन के इस गूढ़ तत्त्व की संस्तुति एक पौराणिक गाया के रूप 
में, एक धासिक अनुष्ठान के रूप में को गयी है। कहा जाता है कि विश्वस्रष्ठा 


अजापति अपने वध के लिए तैयार हुए । स्वर्य बलिवेदी पर चढ गये । क्योंकि 
उनका वध होने से ही सृष्टि की रचना हो सकती थी। प्रजापति अपने ज्येष्ठ 
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पुत्रों को--देवताओं को--आदेश देकर बेदी पर लेट गये और उनके आदेश 
के अनसार देवताओं उनको काट कर टुकड़े-टुकड़े कर दिये । इस प्रकार देवत्व 
को वलि दे दी गयी | इस देवबलि से, प्रजापति के इस प्राणोत्सर्ग से सारे 
ब्रह्माण्ड की सृष्टि हुईं। प्रजापति के शरीर के इन बिखरे टुकड़ों से पव॑त बने 
मैदान बना, ग्रह-तारकाएँ बतीं ; उन्हीं टुकड़ों से धातु बने, वनस्पति बनी ,. 
प्राणी और मनुष्य बने । कहा जाता है कि चूकि प्रारम्भ में परमेश्वर ने अपने पूर्ण 
और शद्ध स्वरूप का उत्सर्ग कर दिया उसीसे आपका और हमारा इक अस्तित्व 
सम्भव हुआ । * 

हिन्दू-विचार मानव से यह अपैक्षा रखता है कि वह ईएवर के इन बिखरे 
प्रंगों को पुनः एकतित करे और ईश्वर को पुनरुज्जीवित करें। ईसाई धर्म में 
यह मान्यता है कि ईश्वर के पुनहत्थान का यह चमत्कार ईश्वरेच्छा और ईश्वरीय 
दक्ति का हो विषय है: लेकिन हिन्दू-विचारधारा के अनुसार यह चमत्कार 
मानवीय पुरुषार्थ से साध्य होता है। मनुष्य यह तभी कर सकता है जब मनुष्य 
मनुष्य के रूप में शेष नहीं रह जाता। मनुष्य का मनुष्यत्व के रूप से जब 
विधटन हो जाता है, तब उस विघटन से ईश्वर का पुनरुत्थाव होता है। यही 
देवयजन है और यह देवयजन, हिंन्दुदर्शन के अनुसार एक अखण्ड प्रक्रिया हैं, 
अटूठ धारा है। यही विचार गीता के निम्त कथन में सूचित है : 


---सर्वंगतं ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ । 
--सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ नित्य प्रतिष्ठित है । 


चूँकि ब्रह्म यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है, इसलिए एकमात्र यज्ञ ही है जिसमें: 
मनुष्य उस ब्रह्मतत्त्व से युकत हो सकता है। श्रीकृष्ण अजुन से क म॑ में अर्थात्‌ 
यज्ञ में लगे रहने को कहते हैं। इस प्रकार यज्ञ का अर्थ वह कर्म है जिसमें 
मनुष्य मात्र साक्षी रहता है। स्वयं अपने कर्म का साक्षी बनें--यही उस. 
प्रमाचार्य का अपने शिष्य को आदेश है। कोई कर्म तभो यज्ञ बनता है जब. 
कर्म का कर्ता स्वयं मिट जाता है, जिसमें कर्ता-कर्ता नहीं रह जाता। यह. 
विचार गीता के निम्न इलोक में उत्कृष्ट रूप में आया है : 


यज्ञशिष्टाशिन: सन्‍तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिपेः 
भ्लुंजते ते व्वर्ध पापा ये पचन्ध्यात्मकारणात्‌ | 
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स्थिति ओर आकांता 


-- जो सत्पुरुष यज्ञशेष का भोजन करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होते 


हैं : परन्तु जो पापी केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पाप ही खाते हैं।! 
यह यज्ञशेष क्या है ? नि:सन्देह वह 'मैं? हैं जो समस्त मैं-पन से मुक्त है, 
वह स्व” है जो अपने समस्त प्रकार के 'स्वत्व” को नामशेष कर चूका है। यदि 
अपना साक्षी स्वयं बनना ही यज्ञ है, तो ऐसे यज्ञ में हर प्रकार के भमैं-पनः से 
बचानेवाला रक्षाकवच '"मैं' ही है। जो मनुष्य स्वत्व से मुक्त आत्मा से ही 
पोषण पाता है वह निश्चित ही सर्व पापों से छूट जाता है। परन्तु जो अपने 


लिए ही अन्न पकाता है यानी अपने स्वत्व में ही अपना पोषण देखता है, वह 


निःसन्देह पाप भोगता है--यह है वह सुन्दर उदबोधन जो श्रीकृष्ण अपने मित्र 
अर्जुन को दे रहे हैं। श्रीकृष्ण मानते हैं कि यज्ञ ही समस्त सृष्ठि का धारक है, 
अधिष्ठान है। 


श्राय: यज्ञ का अर्थ धर्म किया जाता है। हम देखते हैं कि सर्वंदा धर्म- 
भावनारहित. कर्म में कुछ न कुछ दबाव का तत्त्व होता है--भले वह सहज 


दृष्टिगोचर न भी हो। जहाँ दबाव है वहाँ उसके पीछे निश्चित ही कोई न कोई 


हेतु होता है, एक न एक कामना होती है। क्योंकि मनुष्य दबाव में आकर काम 
करने के लिए तभी उछुक्त होता है जब वहु उस कर्म से अपना कोई हेत सिद्ध 


होता देखता है या उसमें अपनी कामना की पूर्ति देखता है--भले ही उस कामना 
या हेतु को हम उत्कृष्ट और उदात्त शब्दों में क्‍यों न प्रकट करेँ। संवार में हम 


देख रहे हैं कि सभो कर्म स्वार्थप्रेरित होते हैं। उनके पोछे हेतु और कामना 


स्पष्ट तो नहीं दोखती, परंतु कर्तव्य या ऐसी ही किसी उसन्तत भावना के: 


आवरण के पोछे बह स्वार्थ छिपा होता है। हेतुपुरस्सर कर्म और कामतामूलूक 
कर्म, दोनों प्रकार के कर्म मनुष्य अपनी गरज से क्रिया करता है। यह निश्चित 
ही है कि कर्म में जहाँ गरज जुड़ी, वहाँ वहु कम आसक्ति से कलुषित होता ही 


है। जो कर्म किसी भी प्रकार की गरज से अछूता है, और इसी कारण सहज- 


स्फूर्त होता है, सही माने में वही अवासक्त कर्म है। यहाँ भो वही बात लागू 
है कि जो आत्मसंयमों पुरुष होगा वहों जानता है कि अनासक्त कर्म क्या है । 
श्रीकृष्ण अजु न से कहते हैं :-.. 

असकतो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पुरुष: । 


“जो पुरुष अनासक्त होकर कर्माचरण करता है वह “पर” ( परम तत्त्व ) 
को प्राप्त होता है ।! अवासक्त कम वह कर्म है जो किसो गरज से नहीं, बल्कि. 
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अन्तःस्फुति से प्रेरित होता है । यहाँ गोता ने जनक का हृष्टान्‍्त दिया है जिसने 
कम द्वारा सिद्धि प्राप्त की थो। जनक के कर्म के पीछे न कोई गरज थी, न 
कोई दबाव था। किसी प्रकार के स्वार्थ से लेशमात्र दूषित व होते हुए उसने 
कर्म किया । ऐसे ही कर्म है जो संसार को वास्तव में धारण करता हैं, जिस 
प्रकार प्रजापति यज्ञ के द्वारा सृष्टि को घारण करता है । 
अनासक्त कर्म का विवेचन करते हुए गोता ने समाज के आमशूरछ परिवर्तन 

का एक वृनियादी सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। 

यद्दाचरति श्रष्ठ; दत्तदेवेतरोी जन: 

ये यत्ग्रसाए कृरत लक्कतद 
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स्थापित करता हैं, उसे ही आदर्श मातकर लोग चलते हू ।! 

मानव-समाज को आहार देते में व्यक्ति के विधायक और प्रेरक पुरुषार्थ 
का यहाँ हमें दर्शन होता है : यह स्पष्ठ होता है कि समाजरचना में व्यक्ति का 
योगदान कितना प्रेरक ( डायतेमिक ) है, कितता कार्यकारी है। व्यक्ति समाज 
वी उपज नहीं है, बल्कि व्यक्ति की निष्पत्ति समाज है। व्यवित श्रेष्ठता का जो 
आदर्श प्रस्तुत करता है, समाज उस आदर्श की उँंचाई तक उठते का प्रयत्न 
'करता है, वहाँ तक उठ सकता है। गीता की इस बात की तुलना चीनी दशशनत 
के उत्कृष्ट मावव! ( सुपीरियर मेत ) से की जा सकतो है। कारछाईलक ने कहा 
था--“मानवता का इतिहास उसके महापुरुषों की जोवदो है।” गीताका 
पुरुष तो पूर्ण अनासक्ति से कर्म करनेवाला है। 
'नहीं है कि 'मैं कर्ता हूँ ॥ 

श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि स्वयं उन्हें कर्म करने की कोई गरज नहीं हैं, उनके 
लिए कतंव्य-जैसा कुछ नहीं है, फिर भो वे सदा कर्म में लगे रहते हैं । यही ब्रह्म 
का महायज्ञ है जो विश्व का धारण करनेवाला है। यदि प्रजापति अपना यज्ञ 
'बन्द कर देता तो सारा ब्रह्माण्ड नष्ट हो चुका होता। कहा जाता है कि ईश्वर 
ने मनुष्य की सृष्टि अपने ढंग से की । इसलिए मनुष्य अपने ख्रष्ठा के अनुरूप 
ही व्यवहार करे यही स्वाभाविक हैं। मनुष्य ईश्वर का सहयोगी बन सकता है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है, बश्चते कि वह अपने यज्ञ को परमेश्वर के महायज्ञ से 
जोड़ दे, उसमें मिला दे। विश्वक्षों घारण करने में उसे ईश्वर का साथ देना 


5 


उसमें यह अहंकार या यह भ्रम 
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चाहिए । पौराणिक कथा है कि श्रीकृष्ण लौगों के प्रति करुणा से प्रेरित होकर, 
उनकी रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उँगलो पर उठा लेते हैं। और यह 
देखकर सारे गोपबालक भी अपनी-अपनी लाठो गोवर्धन के नोचे लगा देते हैं । 
यह कथा ईश्वर के महायज्ञ-रुपी सागर में मानव के यज्ञ-हूपी छोटी-छोटी धाराओं 
के मिलन का रूपक हे । सारांश, प्रजापति के विच्छिन्त अवयवों के टुकड़ों का 
संमिलन मनुष्य में होना चाहिए और यह तभी होगा जब मानव यज्ञ में निरत 


अ 


होगा, अनासक्त कर्म में लीन होगा । श्रीकृष्ण अजुन से कहते हैं : 


सकता: कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्व॒न्ति भारत 
कुर्याद्विश्वां स्‍्तथासक्त:--- 


-- भज्ञानी जिस प्रकार आसक्त होकर जर्म करते हैं, है भारत, ज्ञानी को 
उसी प्रकार अनासक्ति रखकर कर्म करना चाहिए ।! 

आसक्ति-रहित कर्म क्या है? कर्ता के बिना कहीं कर्म सम्भव है ? कर्ता 
न हो, तो कर्म करता कौन है ? ये सब अत्यन्त महत्त्व के प्रश्न हैं, परन्तु इन सब 
पर विचार करते का गीता का ढंग बड़ा सोधा और सरल हैं। गीता कहती 
हैँ कि जो मनुष्य मृतमात्र की प्रकृति को जान लेता है और उनके कर्मो को 
पहचान लेता है वह अपने कर्म की आसक्ति से मुक्त हो जाता है। यदि मनुष्य 
प्रकृति की गति में बाधा नहीं पहुँचाता है, उसको अपने ढंग से कर्म करने देता 
है, सब्था स्वतंत्र छोड़ देता है, तो वह जीवन को अनेक उलझनों और जटिलताओं 
से बच जाता है। प्रकृति में मानव का हस्तक्षेप होता है तभी भले-बुरे की सत्‌- 
असत्‌ की समस्या खड़ी होती है । मनणष्य यदि प्रकृति के अपने कर्मों का मात्र 
साक्षी रह सके, तो वह प्रकृति का बड़ा सहायक सिद्ध होगा और प्रक्ृति अपना 
कर्म सुचारु रूप से कर सकेगी । गीता कहतो है कि ज्ञानी यह जानते हैँ कि गुण 
गुणों में काम करते हैं, और मन्‍्तय जब तक गुणों को गुणों में काम करने देता 
है तब तक वह प्रकृति को उसका अभिलषित स्वातंत्रय देता है, जो उसे सृष्टि 
में अपने को अपने मूल स्वरूप में अभिव्यक्त करने के लिए आवश्यक है। उसमें 
मानव के निम्तस्तरीय तत्त्व भी अबाघ रूप से, खुल कर प्रकट होंगे, लेकिन 
प्रकृति उन्हें सेभाल लेगी और उसमें निहित सौन्दर्य को निखार कर उन्हें भी 
सजा देगी। प्राय: मनृष्य प्रकृति का विघातक माना जाता है। वस्तुतः मनृष्य 
का काम इतना ही है कि वह प्रकृति की गति को पहले से जान ले और उसे 
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अपने ढंग से काम करने के लिए आवश्यक अनकूल परिस्थिति निर्माण करके 
उसके सहज व्यापार में सहायक हो, जिससे प्रकृति अनियंत्रित रह कर, मुक्तमाव 
'से अपने नियत मार्ग में स्वभावानसार काम करती जाय । यही मनृष्य की विंथति 
है, उसके जोवन का लक्ष्य है। और यही गोता द्वारा प्रस्तुत अनासक्ति है । अपने 
कर्मो का साक्षी रहने का अर्थ है मनष्य यह देखता रहे कि प्रकृति अपना कर्म 
किये जा रही है, वह उम्रमें किसी प्रकार का हस्तक्ष प नहीं कर रहा है हस्तक्ष प 
होने नहीं दे रहा है । गुण गुणों में काम कर रहे हैं--यह देखना ही सही अना- 
सक्ति है, क्‍योंकि इसमें मनृष्य अपने कर्मों का वास्तविक द्रष्टा और साक्षी 
बनता है । 
अनासक्ति समझाते हुए, श्री कृष्ण एक उदात्त विचार प्रस्तुत कर रहें हैं, जो 
लगभग पूरी गीता में ओतप्रोत है । वे कहते हैं ३-- 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्स्थाध्यात्मचेतसा 
निराशी निर्म मो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः । 
--'सारे कर्मो को मुझे समर्पण करके, अध्यात्म में लोन रहते हुए, आश्या 


कक. 


और जहन्ता से मुक्त होकर तथा मातसिक ज्वर से रहित होकर युद्ध 
करते जाओ ।* 


आसक्ति-रहित कर्म के लिए इस इलोक में एक शर्त भगवान्‌ ने सुझायी है 
पफि आशा और अहल्ता से मुक्त बनो ।” मानसिक ज्वर से रहित रहना मन को 
वह अवस्था है जिसमें आत्तरिक समाधाव और शान्ति है, स्थिरता हैं। वहाँ 
कोई अर्न्तावरोध नहों है, क्योंकि विरोधमात्र सत्ताप और ज्वर पैदा करनेवाला 
होता है। परन्तु मद की यह शान्ति, मानसिक ज्वर-विहीनता, तभी सम्भव है 
जब मन आशा और अहन्ता से मुक्त होगा। यह आशा ही है जो सभी प्रकार 
की आकांक्षा के पीछे हेतु के रूप में काम करतो है। कुछ बनने! को इच्छा का 
हेतु है। जहाँ भी 'कुछ बनने की! आककाक्षा हुई, वहाँ निश्चित ही आशा 
जन्म छेतों है। कुछ बनने की आकांक्षा का अर्थ ही है भविष्य को कल्पना 
ऋरना। भविष्य की कल्पना करनेवाला तो मैं! हैं, वह अहं-तत्त्व है जो 
कालगति में अपनो अखण्डता और नित्यता बताये रखना चाहता है। इस प्रकार 
अविष्य की कल्पना करनेवाला तत्व अहन्ता' है, तो उस कल्पता को साकार 
करने की दिशा में झाँकने को खिड़को का काम देनेवाला तत्त्व है आशा! । इस 
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अकार आशा और अहन्ता दोनों अन्‍्योन्प्राश्वित है, परस्पर सम्बद्ध है, एक को 
छोड़ कर दूसरा नहीं रह सकता। और ये ही आशा या आकांक्षा है जो 
मनष्य को आसक्तिरहित कर्म करने नहीं देती हैं, उसके अनासक्‍्त आचरण में 
बाधक होती हैं । 

वास्तव में आशा का मूल क्या है ? मनुष्य आशा का चश्मा पहनकर भविष्य 
की कल्पना करने में क्यों आनन्द लेता है ? निश्चित है कि आशा के द्वारा अहन्ता 
को बड़ा आश्वासन मिलता है। मनुष्य आशा के द्वारा ही ज्ञात और अज्ञात के 
बीच सेतु बाँता करता है--ज्ञात उसका अतीत है और अज्ञात उसका भविष्य 
है। मनुष्य शाश्वतकाल तक अपना आश्वासन ( सिक्‍यूरिटी ) चाहता हैं। 
आश्वासनहीन विचार उसे भाता नहों । लेकिन क्या इस व्यक्त संसार में आश्वासन 
कहीं है भी ? व्यक्तमात्र स्वभाव से ही परिवर्तनशील है : गीता कहती है कि जो 
जन्म लेता है, उसे मरना ही है। जब यह स्थिति है, तब इस व्यक्त जगत में 
जिसे हम आश्वासन मानते हैं, क्या वह सर्वधा अनाश्वासन ही नहीं है ? तब 
प्रश्न यह है कि इस परिणामशील जगत्‌ में आश्वासन है कहाँ ? श्रोकृष्ण अजू न 
को वास्तविक आश्वासन का मार्ग बता रहे हैं--“पारे कर्मों को मुझे समपित 
कर दो |! 

भगवदगीता में मुझे? शब्द का प्रयोग बार-बार आता है। इस मुझे” का 
अर्थ समझ लेना चाहिए। क्‍या कृष्ण यह चाहते थे कि अजू न आँख मींच कर 
कष्ण की बात मान ले ? क्‍या वह यह सुचित करना चाहते थे कि शिष्य के लिए 
2३ हा एक मात्र गति है, एकमात्र आश्वासनस्थान है? इस 'मुझे” शब्द को ठीक 
से समझे बिना गीता के पूरे मन्तव्य को हम हृदयंगम नहीं कर सकते | क्योंकि 
प्राय; पूरी गीता इसी 'ममे? शब्द के इर्दगिर्द ही घूमती है, इसो को केच्ध बना 
कर वह फंली है। इस शब्द को समझने के लिए हमें सप्तम अध्याय के २७वें 
श्लोक को देखना होगा । वहाँ कहा है : 

अव्यक्त व्यक्तिमापन्‍नं मन्यन्ते मामबुद्धय:, 
परं॑ भावमजानन्तो समाज्ययनुत्तमस्‌ । 

“ बृद्धिहीव लोग मेरे परम भाव को, सर्वोत्कृष्ठ और अध्ययस्वरूप को न 
जानते हुए मुझे अव्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हैं ।” 
.. अनन्त परिणामिता के बोच अपरिणामी अधिकारी जो तत्त्व हे वही गोता 
का मुझे है। श्रोकृष्ण का आशय निश्चि हो उस व्यक्त से नहीं है, बल्कि 
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निस्‍्सन्‍्देह उस अजन्मा और अव्यक्त से ही उसका तात्पर्य है । गीता जिस समर्पण 
की बात कहती है वह उसी व्यक्त, अज्ञात, अजन्मा को समर्पण करने की बात 
है न कि व्यक्त और ज्ञात को | व्यक्त के प्रति किये जानेवाले किसी भो समपंण 
के पीछे किसी न किसी हेतु का होना अनिवार्य है जिसके साथ तत्सम्बन्धी आशा 
भी जड़ी होती है । युगों से अध्यात्म के दुरुपयोग का यही व्यक्तविषयक समर्पण 
मूल आधार रहा है । गीता 'मझे! शब्द के प्रयोग के द्वारा अज्ञात और अव्यक्त 
की ओर इगित कर रही है । आसक्ति-रहित सम्यक्‌ कर्म अव्यक्त, अजन्मा के 
प्रति किये जानेवाले समर्पण से ही निष्पन्न हो सकता है। आसक्तिरहित कर्म 
का कर्ता मैं नहीं है, स्वयं अव्यक्त है। यह व्यक्त तो उस अव्यक्त का एक 
माध्यम है, जिससे वह काम लेता है । यही अनासक्ति का वास्तविक स्वडप हे 
मनुष्य का मुल स्वरूप उस अव्यक्त में ही विद्यमाव हैँ। जब वह व्यक्त 
होता है, कुछ बनने की आकांक्षा लेकर होता है, तब कृत्रिम और कल्पित स्वभाव 
के अधीन होता है । यह कल्पित स्वभाव कालक्रम से इतना प्रबल हो जाता है 
कि मनुष्य उसके अधीन होकर अपने मूल स्वभाव कों ही भूल जाता हैँ । फिर 
भी वह मुल स्वरूप नष्ट नहीं हो जाता, शीघ्र ही या विल्स्व से गह रगहूप उस 
कल्पित स्वभाग के आगरणको हटा कर बाहर निकलता ही हैँ। इसीलिए 
गीता कहती है द 


प्रकृति यान्ति भूतानि निम्रहः कि करिष्यति । 


_'समस्त भूत अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं, निम्रह किस कामका ९ 
यहाँ प्रकृति का अर्थ आदत नहीं है, मनुष्य तथा पदार्थों का वह मूल स्वभाव 
है जो अपरिवर्तनीय है । वह इस अनन्त परिवर्तन के बीच अपरिवर्ततोथ और 
अटल तत्व है। जो मनुष्य अपने कल्पित स्वभाव के अधीन होकर उसी के 
अनरूप काम करने लगता है वह राग-हं ष के वश हो जाता है, आसवव्ति और 
विरक्ति का शिकार हो जाता है। इतको गीता 'परिपन्‍्थी'--राहजनो करनेवाले, 
बीच मार्ग में लूट लेनेवाले कहती है। राग-द्व ष-हूपी विरोधात्मक द्वन्द्ध उस 
कल्पित स्वभाव की ही अभिव्यक्ति हैं। अनासक्त मनुष्य मूल स्वभाव के अनुसार 
चलता है, उसमें कोई हेतु नहीं होता, कामना लेश भी नहीं होती । गीता 
के निम्न इलोक में सहो कर्म के सम्बन्ध में बड़ा हो सुन्दर एक मौलिक छिद्धान्त 
कहा गया है ६ 
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श्रेयान्स्वचर्मों . विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ 
स्वधर्म निधन श्रेयः परधर्मों भयाव 

-“परधर्म चाहे जितना सुचारु रूप से अनुष्ठित क्‍यों न हो, तो भो 
स्वधर्म ही श्रेयस्कर हैं, भले यह विगुण ही हो। स्वर्माचरण करतें हुए मृत्यु पा. 
जाना उत्तम है, परन्तु परधर्म भयानक है ।! 

मनुष्य के स्वधर्म के बारे में गीता यहाँ निश्चित मत व्यक्त कर रही है। 
स्वधर्म मनुष्य का अपना सही स्वरूप है, मूल स्वभाव है, उसकी बनियादी 
और मौलिक प्रकृति का नाम है। परवर्म उस स्वभाव का नाम है जो मनुष्य 
द्वारा कल्पित या आरोपित होता है, स्वेच्छा से गहोत होता है। यह कल्पित 
स्वभाव रागद्घ और अनुरक्ति विरक्ति की उपज है, यह सदा आत्मरक्षा 
और आत्मविस्तार के लिए होता है। इसका मूल अखण्डता और आश्वासन को 
कामना में है। यह कल्पित स्वभाव हो परधर्म है, क्योंकि उसका निर्माण बाह्य 
परिस्थिति के दबाव से हुआ होता है। गोता कहतो हैं---'स्वधर्म का पालन 
करते हुए मृत्यु पा जाना उत्तम है, क्योंकि परधर्म भयानक है ।॥ 

कुछ बनने की आकांक्षा चूँकि स्वधर्म से वहीं निकलती है, अपनों मूल 
स्थिति ( बोईग ) से निष्पत्त नहीं होतो है, इसलिए निराशा की जनती होती 
है, और इसीलिए वह भयानक है। कर्म वही सही है जो स्वयम्भू है, साहजिक 
है, मनुष्य के निज स्वभाव से उत्पन्त होता है और इसलिए वह सर्वथा अहैतुक 
होता हे, निष्काम होता हूँ । 

अजु न श्रोकृष्ण से कई महत्वपूर्ण प्रश्व पूछता है : “मनुष्य को पाप 
में प्रवृत्त करनेवाला कौन हूँ ?? यह जानते हुए भी क्लि यह पाप है, मनुष्य उसो 
में लगता है, यह कौन प्रेरित करता है, ? क्या पाप-कर्म करने के लिए उसे 
बाध्य करनेवाला कोई है ? । 

श्रीकृष्ण कहतें हैं कि हाँ, बाध्य करनेवालो एक शक्ति है और वह है 'काम 
और क्रोध, राग और द्वष। इस काम-क्रोध को श्रोकृष्ण विशेषण जोड़ 
रहे हैं कि यें--सर्वभ्क्षक हैं, परम पापी हैं, इनकी तृष्ति होती हो नहीं 
है, और ये रजोगृण से अर्थात्‌ मन की अन्तहीन प्रवृत्तिमयता से उत्पन्न 
हैं। मनकी अन्तहीत प्रवृत्तिमयता मनुष्य के आन्तरिक दबाव के कारण 
ही होती है। जिस प्रकार अग्ति पर धुए' का आवरण होता है, दर्पण पर धूल 
को परत होती है, उसी प्रकार मनुष्य का ज्ञान भी मककी इस अखण्ड प्रवृत्ति- 
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मयता से भाच्छादित होता है, आवृत होता है। वह राग-द्वेष तथा काम- 
क्रोधात्मक इन्द्*ों के बीच भटकता रहता है। मन के संचार का मुख्य कारण 
यही कुछ बनने” की आकांक्षा है और यही आकांक्षा मनुष्य को सही कर्म के, 
स्वधर्म के मार्ग से भटकाती है, परथश्रष्ट करती है। इन्द्रियाँ और विचार 
“स्थल और सक्ष्म दोनों-मनब्संचार के क्षत्र हैं, कुछ बनने की आकांक्षा” में 
तनन्‍्मय रहने के स्थान हैं । निश्चित ही मनुष्य जब तक मन की मर्यादाओं को पार 
नहीं कर जाता, तब तक रही ज्ञान प्राप्त नहीं कर: सकता। मन को इसी 
संकीर्णत! और सीमा को ध्यान में रख कर श्री कृष्ण कहते हैं : 


[इ 
या 


इन्द्रियांण पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: पर मन: 
मनसरतु परा बुद्धियों बुद्ध: परतस्तु सः ! 
--पुनिजनों का कहना है कि इच्द्रियाँ पर हैं, यानी श्रेष्ठ हैं, इन्द्रियों से श्रेष्ठ 
है--मन, मन से बढद्धि श्रेष्ठ है | परन्तु बद्धि से भी पर “गहः ( ब्रह्म ) है । 
गीता ' दद्ध को मन से श्रेष्ठ बता रही है । मन ज्ञान एकत्रित करता है, वृद्धि 
सुझ प्राप्त कराती हूँ। ज्ञान द्विगिध है। कल्पनामूलक ज्ञान, और स्थितियुरुक 
ज्ञान। मन तो पदार्थों को केवल बाहर से जान सकता है ; क्योंकि उसका 
ज्ञान आकारनिष्ठ हैँ (स्ट्रव्चरल )। परन्तु गास्तविक ज्ञान तब आता 
हैँ जब ज्ञाता और ज्ञय का भरूद मिट जाता है, द्वत समाप्त होता है; 
और यही हूँ स्थितिमुलक ज्ञान । श्रीकृष्ण अजु न को मन से परे उठने को कहते 
हैं, क्योंकि तभी कुछ बनने! की कामना का बोझ दूर होता है, उसका दबाव 
मिटता है गह दबाव जो मनुष्य को स्वधम से विमुख करता है, पथश्रष्ट करता 
हैँ । परन्तु मन से परे उठा कैसे जाय ? इसी प्रश्न का समाधान गीता आगामी 
अध्यायों में करनेगाली है । गह ऐसा मार्ग बना रही है जो ज्ञानमय आलोक 
की ओर जाता है, जहाँ मनुष्य के सारे संशय मिट जाते हैं और जीवन को 
प्रच॒ण्ड आँधी में भी वह सुहढ़ खड़ा रह सकता है । 


धान 
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चतुर्थ अध्याय 
कर्म-रहस्य 

मानव-जीवन वास्तव में दो धाराओं का संगमस्थलू है---एक आरोहण 
की धारा है, और एक अवरोहण की धारा हं। इस आरोहण की धारा के बाह्य 
स्वडप का अध्ययच भोतिक विज्ञान करता है और ईसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति 
का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। परन्तु अवरोहण की धारा धर्म के विवेचन 
का विषय हैं : और सही शब्दों में कहना हो, तो वह आत्मविद्या का विषय है । 
मानव-जीवन की गुणवत्ता इसो अवरोहण-धारा से निष्पन्न होती है। इसके 
बिना जीवन गुगहीन हो जाय । आरोहण की धारा में विविधता अगशय है, 
परन्तु यदि उसमें अबरोहण की धारा का प्राणवान संस्पर्श नहीं रहा, तो बहु 
वेलिध्य भी नीरस हो जाय, यांत्रिक हो जाय । ऐसा होने पर स्गय॑ वेजिध्य भी 
क्षीण होता जाता है, मनृष्य-व्यक्ति तथा मनुष्य-समाज दोनों का पतन प्रारम्भ 
होता है। जब-जब ऐसी स्थिति होती है तब-तब कोई नयों प्रेरणा, नया 
आविर्भाग--उसे रहस्य कहें या कुछ भा नाम दें-.-व्यक्ति तथा समाज को 
उठाता है, उसमें चैतन्य भरता है। इस प्रक्रिया में समाज के अन्दर जो भी 
पुराना ढाँचा और जीण॑-शीर्ण आकार होगा, गह सब नष्ट हो जाता है और 
भावी विकास को क्षमता रखनेवाला तया रूप पृष्ट और समृद्ध होता है। इस 
श्रकार के नग चंतनन्‍्य के आविर्भाग की कल्पना संसार के सभो धर्मों में दिखाई 
देती है; परन्तु हिन्दू-धर्म में जितनो स्पष्टता से इस विचार का शोधन हुआ 
है, उतना शायद ही किसी दूसरे धर्म में हुआ होगा । हिन्दू-धर्म में इस आविर्भाग 
को अवतार नाम दिया गया है। श्रीकृष्ण ने गीता के निम्न दो इलोकों में इस 
जजतार-कत्पना का सुस्पष्ट और नि:सन्दिग्ध छव्दों में गर्णन किया है : 


यदा यदा हि. धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत 
अभ्युतव्थानमधमंस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ । 
परिन्नाणाय साधूनां विनाशाय च हुष्कृताम्‌ 
धरसंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। 
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प्रज्ञा के पथ पर 


'जूब कभी धर्म का पतन होता है, अधर्म का प्रप्तार होता हैं, तब हे 
भारत, मैं स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होता हुँ। सज्जनों का रक्षण और 
दर्जनों का संहार करने के लिए तथा धर्म की संस्थापता करने के लिए में प्रत्यक् 
युग में आविभूत होता हू । 


बाह्य रवना के जर्जर ओर शिथिल होने पर जो तवोन प्रेरणा प्रादुभू त 
होती है, सत्य का जो जीवित संस्पर्श होता है, वही अबतार हैँ। मावव- 
संस्कृति का इतिहास साक्षों है कि जब-जब मनुष्य पर जिपत्तियाँ और संकट 
आ पड़े हैं, तब-तव नग-तग अगतारों का चमत्कार बराबर प्रकट होता रहा हे । 
प्रश्न उठ सकता है कि जो अजन्मा है, उसका कैसे प्रादर्भाग हो सकता हैं १ 
अव्यक्त कैसे व्यक्त हो सकता है ? ऐसा होता हो तो अव्यक्त अव्यक्त कैसे ? 
उसके पुन:-पुनः “सम्भग? का क्या यही अर्थ नहीं कि गह नी जत्म-पृत्यु के चक्र में 
फंसा है ? 

जो अव्यत्तत है, वाह तो सदा अजन्मा ही रहनेवाला है। अवतार उस 

अव्यक्त का व्यक्त में रुपान्तरण नहों है । तो फिर इस सम्भृति का रहस्य क्या है ९ 
इस रहस्य को समझने के लिए शायद सर्य को उपमा कुछ हृदतक उपयोगी हो 
सकती हूँ । सूय प्रतिक्षण करोड़ों किरणें बिखेरता रहता है। फिर भी, ईन 
किरणों के निकल जाने पर भी, सूर्य क्षीण नहीं हो जाता, उसका तिलमात्र भी 
हास नहीं होता । अनन्त भव्य तेजोराशि के रुप में सूर्य अपने स्थान में सुस्थिर 
है । फिर भो सुद्‌र पृथ्वी के कोने-कोने का अन्धक्ार मिटाने का काम :करता हैं, 
आलोक प्रसारित करता है। सौर मण्डल के अन्तर्गत समस्त ताराओं और ग्रहों का 
पोषण और धारण करने का काम भो यथावत्‌ निरंतर करता है। ईतने विशाल 
और महान कार्यकलाप के होते हुए भी धरती के कोने में उपजे हुए द्वाक्षागुच्छ को 
पकाने के लिए भी वह समय निकालता हो है। वह द्रक्षागुच्छ सोचता होगा कि 
सूर्य का अस्तित्व उसी के लिए हैं। सूर्य की यह महिमा है कि वह एक साधारण 
द्राक्षागुच्छ को पकाने में भी पर्याप्त ध्यान देता है। सुर्य अपना स्थान छोड़ता 
नहीं हैं, फिर भी पकने को तैयार द्वाक्षागुच्छ के लिये उसकी आवश्यकतानुरुष 
उष्णता बराबर देने में तत्पर रहता है। अवतार-रहस्य भो ऐसा हो है। 
अवतार में अव्यवत व्यक्त नहीं हो जाता है, फिर भो अव्यक्त का अस्तित्व 
उन आलोक-रश्मियों में देखा जाता है जो वह व्यक्त विश्व के पोषण के लिए 
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कस +रहस्थ 


ओर उसमें प्र णसंचार कराने के लिए प्रोरित करता है। इसमें उस अव्यक्त 
की कोई क्षति नहीं होती है । वह जो रश्मियाँ मेजता है, जो संसार की मरी 
हुई और मर रही आक्तियों में प्राण फकती हैं और चैतन्य जगाती हैं, वे 
उस अव्यक्त का पूर्णता की साक्षी है । उसके अस्तित्व की अविकलता की द्योतक 
है । अवतार के इस तत्व का वणन करते हुए गीता कहती है: 

अजोडपि सननव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सन्त 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवास्यात्ममायया । 

“यद्यपि मैं जन्मरहित हूँ, यह आत्मा अव्यय है अक्षयहै 

में समस्त भूतों का स्वामी हूँ, तो भी मैं निज प्रकृति के आधार पर अपनी 
साया के द्वारा प्रकट होता हूँ । 


यद्यपि वह अजन्मा अपनी निज प्रकृति में ही अधिष्ठित है, फिर भी माया-शक्ति 
के द्वारा वह जन्म लेता है । माया-शक्ति ही सर्जक शक्ति है, सृष्टि- कर्न्री है । 
अजन्मा अपना स्थान छोड़ता नहीं है परन्तु व्यक्त रुप में आविभृत होता 

यह वसा ही है जैसा सूर्य का रश्मिविकिरण है, जो सौरमण्डलान्तर्गत सुद्रस्थ 
कण-कण को घारण करते, उसे षोषण देने और उसका विकास करते के लिये 
हांता हैं| सूय की किरणें सबंत्र फैलतो हैं--विपनन की झोपड़ी में भी, और 
सम्पत्व के जासाद मे भो; रमणीय उपवनों में भी और गंदी बस्तियों में भी । 
फिर भी उस स्पर्श से वे लेशमात्र भी दषित या मलिन नहीं होती हैं, सवंथा 
अस्पृष्ट और असम्पृक्त ही रहती हैं 


० 


तीक्ृष्ण ने आगे निष्कामकर्म का विज्ञद विवेचन करने के हेतु से यहाँ 
अवतार की चर्चा की है, कहते हैं:-- 


56 € 
अधाा:2:। आा ८: १0 ६7६ है ब्मृ्का >> चक्र का, ० है है च० दफा हो ९४७८ 
जातुतरुयओ सथा रसूप्य शुशशाकसांदभागश 
र् 
हा दाह दिए करच्ाएक 22% 3 तन नया मल 'ह्क्ाप) 

दरय वदूदाश्द्धाप झ वद्धयकताह शब्ययक | 
रो अल पक 2 5 अमन सह .. 555 गे 9 
- “» जा आर करा के विरभंद के अनरस्द चार बजा साणष्ट सन का हुं 
“| क्र 


| पृ 

यद्यपि मैं अकर्ता हूँ, अविकारी हूँ, फिर भी मुझे उनका कर्ता समझो । 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि यद्यपि वे चातुर्व्य के निर्माता हैं, अर्थात्‌ मनोवृत्ति 

के अनुरूप कर्मों का विभाजन तथा संयोजन करनेवाली सामाजिक व्यवस्था के 
रचयिता हैं, तथापि वे स्वयं इस कर्म से अलिप्त हैं ; इंसके परिणाम से मुक्त हैं । 
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प्रज्ञा के पथ पर 


श्रोकृष्ण अजुत को सुचित करना चाहते हैं कि जो मनष्य मुझे मेरे वास्तविक 
रूप में देख सकता है, अर्थात्‌ कर्ता होते हुए भी कतृत्न-रहित देख सकता है 
वही समस्त कर्म-बन्धनों से मुक्त होता है। इस प्रकार अकर्मता युक्त कर्म 
को देखना ही गस्तुतः सम्यक् कर्म को अर्थात्‌ कर्मयोग की आधारभूमि है। 
अकर्मः से ही आसक्तिरहित कर्म की निष्पत्ति हो सकती है। 

यह अकर्म क्या है ? क्‍या गह निष्कियता से भिन्‍न है ? इसमें क्या कर्ममात्र 
का निषेध है १ श्रोकृष्ण कहते हैं : 

कि कम किसकर्सति कवयोडप्यनत्र मोहिता : 
तत्ते कम प्रवक्ष्यामि यउज्ञात्वा सोक्ष्यसेड्शुभात्‌ । 

--#र्म क्या है, अफर्म क्‍या है--प्रह समझने में विद्वानु भी अ्रमित हो 
जाते हैं । इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि कर्म क्‍या है; जिसे जानने से तुम 
अग्नन से मुक्त होगे । 

नाना प्रकार से प्रक्षुब्ध जीवन में उलझने के कारण मनुष्य प्राप्त परिस्थिति 
के उचित उपाय खोजने में भ्रान्त दिउ मूढ़ हो जाता है। मनुष्य के सामने प्रायः 
यह समस्या विक्ट रूप से खड़ी होती है कि करें या न करें। अधिकतर 
प्रसंगों में कर्म के कारण मनुष्य अपमंजस में पड़ता है, परन्तु ऐसे भी प्रसंग 
आते हैं जब कर्म त करते के कारण अर्थात्‌, निष्क्रितता के कारण मनुष्य की 
बड़ी दुर्गति होती है। मानव क्‍या करे ? इस जटिल समस्या को श्रीकृष्ण इस 
इलोक में बड़ी स्पृष्टता के साथ रख रहे हैं:-- 

करंणो हमपि बोद्धव्यं बोद्धच्यं च विकर्मणः 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कमंणो गति: । 

“मनृष्य को यह जान लेना चाहिए कि कर्म क्‍या है, विकर्म क्‍या है; 
उसो प्रकार यह भी जानना चाहिए कि अकर्म क्‍या है। सचमुच कर्ममार्ग बड़ा 
गहन है ।' 

कर्ममार्ग की चर्चा के प्रसंग में श्रीकृष्ण तीन छाब्दों का प्रयोग करते हैं--- 
कर्म, जिकर्म, और अकर्म । इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है ? यदि हम जान ले 
कि जिकर्म क्‍या है, तो शायद यह भो समझ जायेंगे कि कर्म क्‍या है तथा अकम 
क्या है। सामान्यतया बिकर्म का अर्थ विरुद्ध कर्म, विपरीत कर्म या अधामिक कर्म 
किया जाता है। लेकिन विकर्म का अर्थ ठीक से प्रकट करने के लिए शायद श्रति 


[ ५४४ ] 





2 हे अल कद ४८...>००- शुक्ल हनन नलनओ ज»ननिनन---ननननन+नन भआनकनना-ननकनीनभिननाभता नकल ना न मन-+_ न तर कमा ५००अ १ जात जम 4 कक कप० न्‍ अलक 4 य 2. 
“नम. ०+०>+->कन»» ५.७० +न--+ ८. हल-+3--.....नल  ननन++-+3+>+नन+-+ज नीता“ «सि-3+-ननन++क मनन + 3५3 न कननन«+- न नान "+अनन-+++->-+ -+ «ज«>-++अमनन८2>००८- 





कम -रहस्य' 


कम! या “प्रतिक्रिया” ( रिएक्शन ) अधिक सही छब्द है। प्रायः हम जोगन 
को समस्याओं के समाधान के लिए और चुनौतियों के उत्तर के लिए कर्म करने 
की जगह बिकर्म करते हैं, अर्थात्‌ प्रतिक्रिया के गश होते हैं । स्मरण रखने 
को बात यह है कि कर्म कभी बन्धत-कारक नहीं होता, बन्धन तो बिकर्म से 
होता है। बाँधने वाली तो प्रतिक्रिया है। मनष्य प्रतिक्रियाओं को शखला में 
आबद्ध हो जाता है। गह गलतो से यह मात लेता है कि कर्म बत्बनकारक होते 
हैं और इसीलिए कर्म स छटकारा पाने का प्रयत्न करने लगता है। लेकिन 
कर्म से तो छटकारा मिलता नहीं, क्योंकि जोबन ही कर्म है। जोना यानो कर्म 
गज करना है। लेकिन हाँ, जिकर्म से, प्रतिक्रिया से, अगश्य पुक्ति मिल सकती है | 
मनुष्य में पूर्ग-स्मृतियों की जागृति के कारण प्रतिक्रियाएं हुआ करती हैं। किसी 
भी प्रतिक्रिया में हम देखते हैं क्रि वर्तमाव समस्या का समाधान अतीत में खोजने 
का, परिचित परिभाषाओं में हढ़ने का, हम प्रयत्न करते हैं। दूसरे छाब्दों में, 
प्रतिक्रिया तब हुआ करती है, जब हम वस्तुओं को उस्तोी रूप में नहीं देखते हैं 
जिस रुप में गे हैं। विकृत मनोदशा में प्रतिक्रिया क [ होना निश्चित है । 
प्रतिक्रिया में कर्ता प्रमुख हो जाता है जो क्रि नित्यता को तलाश में रहता है, 
और वही कर्ता कर्म को मैं! के स्पर्श से कलुबित करता है । इसलिए समस्त 
प्रतिक्रियाओं को पूर्णतया नष्ट किये बिता कर्म! हो ही नहीं सकता । विकर्म 
के अर्थात्‌ प्रतिक्रिया के अभाव में ही कर्म का अस्तित्ण है। कहते की आवश्यकता 
'नहीं है कि जब प्रतिक्रियामात्र का अभाग होता है, सभी प्रतिक्रियाएं समाप्त 
हो जाती हैं, उसी अवस्था को गीता ने “अकर्म” दशा कहा है। अकर्म की भूमिका 
में ही सहो कर्म निपजता है। गोता कहती है : 





कमण्यकर्म यः पश्येत्‌ अकर्मंणि च कर्म यः 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्त: कृत्स्तकर्मक्रत्‌ । 
“जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है गही मनुष्यों में 
'बद्धिमानु है, समस्त कर्म करते हुए भो युक्त है 
इस श्लोक में कर्म और अऊर्म का सहभाव ( जोइण्ट फिनोमिनन ) व्यक्त 
किया गया है | इस सहभाव में ही अर्थात्‌ अकर्म की भूमिका में ही कर्म सहज 
ओर अनायास सम्पन्त होता है। जो सहज कर्म होता है, जो प्रयत्नसाध्य नहीं 
है वही निष्काम कर्म होता है, अहैतुक कर्म होता है और अनासक्ति का गुण 
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उसीमें से व्यक्त होत है । स्वयंस्फूर्त, सहज कर्म में ही मनुष्य का परिपूर्ण अस्तित्व 


विद्यमान है और वह कर्म करते समय मनुष्य “युक्त' होता है, युक्‍कत अवस्था में 


होता है । ऐसे कर्म में यह चमत्कार दिखाई देगा कि अंश में ही पृर्णता समायी 
हुई है, श्रंग में हो समग्र का वास है। अकर्मावस्था पूर्णता की अवस्था है, प्रमग्रता की 
अवस्था है, युक्तावस्था है । कर्म अथवा अभिव्यक्ति कभी भो आंशिक ही होती 
इसलिए अकर्म की भूमिका से रहित कोई भी कर्म अपूण ही गोचर होगा, 

संगतिहीन ही होगा । उसमें . यह स्पष्ट दिखाई देगा कि कई ठुकड़े यों ही जुट 
गये हैं मानो कोई भूलभुलंया है; उनमें कोई सामजस्थ नहीं, समग्रता नहीं; पूर्ण 
दर्शन नहीं । ऐसी बिखरो हुई स्थिति में अ्रंद्य का अप्रतिष्ठित होना, अपना 
समुचित स्थान न पाना अनिवार्य है । अब अंश सही स्थान नहीं पाता है, तभी 
पाप का प्रवेश होता है, ब्राई घुस आती है । इसलिए जो कर्म अकर्म भूमिका 
से उत्पन्न नहीं होता, वही पाप है, वही बराई है उसमें आसक्ति का तत्त्वः 
निहित होता है और इसीलिए वह बन्धनकारक होता है । 

तो, वह अकर्मदशा कौन सो है, जिनमें कर्म को पृण्णता प्राप्त होती है ? 
गीता कहती है : 

यस्य स्व समारम्भा:ः कामसंकल्पवर्जिता: 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु: परणिडतं बुधाः । 

“--जिस मनुष्य के सारे आरम्भ कामना और संकल्प से रहित होते हैं, 
जिसके सारे कर्म ज्ञानाग्ति से दग्ध हैं, उसे बधजन ज्ञानों मानते हैं।' 

हाँ कम दाह का अर्थ निश्चित ही विकर्म दाह है, प्रतिक्रिओों का जल 
जाता है । प्रतिक्रमाएं कब जल जाती हैं ? गीता कहती है, यह तब जलती हैं- 
जब आरम्भ मात्र काम-संकल्प-रहित होते हैं" मन, कामना और संकल्प इन 


्ड 


दा युस्म तत््तों से बना रहता हैं। कामदा हैः मनोगति का आधार है 
यदि आर0्मप्ात्र को कामना और संकल्प से दर रहना है, तो इसका अर्थ 


लि कक 


यही हैं कि मन को गतिहीन हो जाना है। दूसरे शब्दों में, अकम दशा 
का अर्थ हैं मन का स्थिर दशा, - अविचल अवस्था | मन की सुस्थिर शांति में 
हैः ज्ञान चुमन कुंसामत हो सकता है, और एक ज्ञानी ही जाब सकता है कि 
सम्यक कम क्‍या हैं, कमंयोग क्‍या हैं। इस अनासक्त पुरुष को, कामना और 
संकल्प से रहित ज्ञानी को भगवद्गीता “नित्यतृष्त, और निराश्षय' कहती है। इस 


अकार का पुरुष अपने मानसिक अस्तित्व के लिए न किसी वस्तु का सहारा खोजता 
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है, न किसी व्यक्ति का आश्रय ढूँढता है, उसे न किसी आधार की आवश्यकता है,. 
न किसी अवलम्ब की । क्‍योंकि वह आत्मतृप्त है, आत्मनिर्भर है। वास्तविक 
सन्‍्तोष तो आत्मनिर्भरता में ही है, परन्तु तृप्त पुरुष की ऐसी कल्पना नहीं. करनी 
चाहिए कि वह निष्क्रिय, अकमष्य, सुस्त और अपने आप में. मस्त. रहनेवाला 
मनुष्य होगा । तृप्तावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन की गति समाप्त हो चकी 
होती है, परन्तु उसमें सवंथा भिन्‍न एक और गति प्रारम्भ हो गयी होती है।. 
इसलिए स्थिर चित्त में दोनों . शक्तियाँ--अचंचछता और वंगवत्ता--- स्टिलनेस 
और डायनेमिज्म ) एक साथ प्रकट होती हैं। :अनासक्त पुरुष का वर्णन करते 
हुए गीता आगे कहतो है ३ 

निराशीयंतचित्तात्मा व्यक्तसर्वपरिश्रह :. 

शारीरं केवर्ल कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषस । 

-- वह आद्याए छोड़ेगा, उसका चित्त संयबत और शांत होगा, वह 
समस्त परिग्रह त्याग देगा ; केवल शारीरिक कर्म करते हुए वह पापभोग से 
मुक्त रहेगा ।! द 

अनासक्त पुरुष परिग्रह का त्याग करेगा--यहाँ भौतिक परिय्रह को बात 
उतनी नहीं है, जितनी मन के परिग्रहों की है । विचारों और संकलपों से ग्रसित 
सन लोभी होता है । आशाओं से भरा होता है। इसीलिए निराशाओं का भी 
शिकार होता है और वह जो भी करेगा उस में मानसिक सन्‍्तुष्टि पाने को 
बात होगी । गीता कहती है कि अनासक्त प्रुष 'केवल शारीरिक कर्म करते 
वाला' होता है । उसका चित्त शांत और निशम्चल रहता है। विख्यात बौद्ध 
प्रथथ-- वायस ऑफ दि सायरून्स! ( मौन की वाणी ) में 

वषय का विवेचन करते हुए श्रोमती एच० पी० बलादेटस्की 


<* अक, हू 


डे 


'्खतदाः ह 


वाहन बनना, व्यक्तिगत मन को प्रद्यांत और निश्चलक बनाना सकत प्रुष 
जीवन को उसी रूप में ग्रहण करनेवाला होता है, जैसा वह प्राप्त होता है 


और उस ग्रहण को हा संस्यक कस का प्रारस्म-बन्द मान कर वह चलता हू | 


उस प्रुष का वर्णन. गीता इन छाब्दों में कर रही है : 
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यदच्छालाभसन्तुष्टो इन्द्रातीतोी विमत्सरः 
समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न मिबध्यते 

- ईश्वरेच्छा से जो भी मिलता है, वह लेता है, उसी से सन्‍्तोष करता 
है । सुख और दुःख से वह पीड़ित नहीं होता है; लाभ और हानि में वह लिप्त 
नहीं होता । वह किससे मत्सर करे ? बह कर्म करता है, लेकिन उसके कर्म 
बाँधनेवाले नहीं होते हैं ।” 

यदि अकर्म दशा की प्राप्ति के लिए प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना आवश्यक 
हूँ तो प्रश्न यह आता है कि उन प्रतिक्रियाओं से अर्थात्‌ विकर्म से मुक्ति कैसे 
'मले ? यह निश्चित हूँ क्रि प्रतिक्रिया से मुक्त होने के लिए यत्त-पुर्वक किया 
जानेवाला कोई भी भावात्मक ( पोजिटिव ) कर्स स्वयं एक प्रतिक्रिया होता 
हैं । इस प्रयत्त में होता यहो है कि एक प्रकार की प्रतिक्रिया का स्थान ट्सरे 
अकार की प्रतिक्रिया लेती है । बहुश: गह पहलो को विपरोत होतों है । दूसरी 
प्रतिक्रिया निर्माण करके प्रतिक्रिया को समाप्त नहीं किया जा सकता प्रतिक्रिया 
से मुक्ति पाने के लिए अभागात्मक प्रक्रिया अपनानी होती हैँ, सम्बन्धवजिच्छेंद का 
मार्ग लेना होता है। अध्यात्मसाधक जब इस प्रतिक्रिया की प्र क्रिया को जान 
लेता है, तब प्रतिक्रिया स्वयमेग बन्द हो जाती है । यह सागधानता का उपाय 
हा अभावात्मक शक्रिया है। 'ेति तेतिः--यह नहीं, यह भी नहीं हें, अह 
भी नहीं ह--इस प्रकार कहते हुए--'निरन्तर निषेध करते जाते हैं, तभा 
आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक अनुभूति की पराकाष्ठा 
तक पहुँच सकते हैं। अकर्मागस्था निषेध की उच्चतम अगस्था है परन्तु पूर्ण 
निषेध के क्षण में परम पूर्णता! ( ट्रास्सेप्डेण्डल फुलनेस ) का अनुभग आता 


धर 


सा 


€ | वस्तुत: अकर्मावस्था में घृन्यता और पर्णता दोनों का जिलक्षण समागम 
है । अतः यदि मनुष्य अकर्मागस्था तक पहुँचना चाहता .है तो उसे अखण्ड निषेध- 
प्रक्रिया में लगे रहना होगा और उसी से सम्यक्‌ कर्म या कर्मयोग का उदय होगा । 
गीता ने विभिन्‍न यज्ञों की मीमांसा के प्रसंग में जिस बात की चर्चा की है गह 
निषेध-प्रक्रिया की ही चर्चा है । हमने देखा है कि यज्ञ का अर्थ है साक्षी रहना । यह 
तभी सम्भव है जब हम निषेधात्मक अथवा निर्िप्त कर्म का आचरण करते हें । 
गीता में यज्ञों को चर्चा करते समय आहुति, हब्य, होम, अग्नि आदि शब्दों के 
डारा इसी निलिप्त स्थिति का, इसी मिषेध स्वरूप का संकेत किया गया है। बह 
हंगन-सामग्री कुछ भो हो-चाहे इच्द्रियाँ हों, श्वास---निःश्वासादि प्राणवायु हों, 
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कम-रहस्य 


स्थुलद्रव्य हों, चाहे धामिक ब्रत्तादि अनुष्ठान हों--उसका स्वरूप कुछ भी क्‍यों 


न हो, उसका तात्पर्य इसी निलिप्तता से है, निषेध से है। गोता के अनुसार 
सभी यज्ञों में उत्कृष्टतम यज्ञ ज्ञानयज्ञ है | गीता कहती है: 


श्रेयान्‌ दृष्यमयाचज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञ: परनतप । 


-- हे वीर, सब प्रकार के द्रव्ययज्ञ की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेयस्कर है ।' 
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ज्ञानयज्ञ का अर्थ क्‍या है ? क्या प्रज्ञा-प्राप्ति के लिए ज्ञान का भी निषेध 
-करना होगा ? यह सत्य है कि गास्तजिक ज्ञान के लिए अन्य ज्ञान भी बाधक 
होते हैं। मन का सर्वाधिक्र प्रिय परिग्रह तो उसके द्वारा चिरसंचित ज्ञान ही 
है। ज्ञान-संचय भी निश्चित ही आत्मा का वेष्टन करने वाली दोगार है जो 
मनुष्य को साक्षात्‌ जीवन के चिर नृतन और प्राणवान्‌ संस्पर्श से वंचित कर 
रखती है। ऐसी दीवार के अन्दर आबद्ध रहना सर्गथा जड़ता और सड़ांध में 
पड़ना है। ज्ञान-संचय से मन बोझिल और अकर्मण्य हो जाता है, मन कड़ा 
पड़ जाता है, और इसलिए संगेदनाशुन्य हो जाता है। जो मन ज्ञानभार से 
दबा पड़ा है, गह कभी भी नया ज्ञान ग्रहण नहीं कर सक्रेगा । मनुष्य जिन 
प्रतिक्रियाओं में निबद्ध है, लिप है, उनकी जड़ इसी ज्ञानभण्डार में है। ज्ञान 
केन्द्रों से ही मनुष्य प्रतिक्रिया के वश होता है। यह ज्ञान अतीत का प्रतीक है। 
अतीत जो मर चूका है, वास्तविकता को कैसे समझ सकेगा, जो कि चिरंजीव 
है, गतिमानु है ? आखिर मन के ज्ञात का स्वरूप क्‍या है? मन तो केवल 
वस्तुओं का आकार ही जान सकता है; वस्तु के सार को, उसके हार्द को नहीं 
समझ सकता। मन का ज्ञान खोखला है, निःसत्व है। ठीक ही कहा गया है 
कि---जो जानता है कि वह नहीं जानता, वही जानता है वही ज्ञानी है। 
जो मन के ज्ञान की इस निःसत्वता के प्रति सजग है, सावधान है, और इसी 
लिए 'नेति-नेति, कह कर इसका निषेध करता जाता है उसका यह निषेध ही 
वास्तविक ज्ञान का प्रारम्भ है। मनुष्य जब ज्ञान का निषेध कर देता है, तभो 
वह उस अज्ञात' को देहरी पर कदम रखता है और उस अज्ञात में ही मृत्यु 
तथा जीवन के रहस्य को समझने की कुंजी विद्यमान है। मनुष्य प्रतिक्रिया से 
यानी विकर्म से तब मुक्त होता है जब ज्ञान भी खण्डित हो जाता है, निषिद्ध 
हो जाता है। क्योंकि ज्ञान-खण्डन में ही प्रतिक्रियाकेन्द्र का विधठन हो जाता 
है, मनुष्य अकर्म की अत्युन्तत अवस्था तक पहुँचता है। और वही अवस्था है, 
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अज्ञा के पंथ पर 


जहाँ से सम्यक्‌ कर्म का उदय होता है । इसीलिए गीता बहुत सही कहती है 
कि समस्त द्रव्ययज्ञों से ज्ञानयज्ञ बड़ा है, श्रेयस्कर है । 
ज्ञानयज्ञ का यह तो अथ नहीं है कि मन को जड़ और संवेदनाशून्य बना 
दिया जाय ? जिस व्यक्ति की इद्रियाँ विशद्ध न हों वह सेवाकर्म में कैसे लूग 
केगा ? क्या भावनामय संवेदनशीलता विनम्र श्रद्धा का रूप नहीं है ? इस में 
शंका नहीं कि हृदय जब श्रद्धामय होता है, विशद्ध होता है, तभी उससे स्वयं- 
स्फुर्त सहज श्रद्धा निःसृत होती है । जो श्रद्धा सहज और स्वयंस्फुर्त नहीं है, वह 
श्रद्धा ही नहों है। सिखायी हुईं श्रद्धा कें मूल में भय होता है और इसलिए 
उसके पीछे आत्माराधन ( सेल्फ ग्रंटिफिकेशन ) का हेतु होता है। मन की सजग 
ओर संवेदनशील अवस्था ही तो जिज्ञासा है, परिप्रश्न है। जड़ता से आक्रान्त 
मन जिज्ञासु कैसे हो सकता है ? जिज्ञासु मत तो खुला होना चाहिए--चाहे जिस 
बात के लिए खुला नहीं, खुलेपन की विशिष्ट अवस्था में होना चाहिए 
ताकि सत्य का ग्रहण कर सके, फिर वह सत्य कहीं से प्राप्त क्‍यों न ही. 
ज्ञानयज्ञ के तुरन्त बाद श्रद्धा, प्रणिपात, परिप्रश्त और सेवा से सम्बन्धित श्लोक 
देखकर हम सहज हो इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि गीता जिस अवस्था की 
चर्चा कर रही है वह असाधारण संवेदनशीलता की, सम्पूर्ण अस्तित्व की 
संश्‌द्धि की अवस्था है ; जड़ता से आक्रान्त, कृश और संवेदनाहीन मानवीय चेतना 
को स्थिति नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य का मन तभो संवेदताशील हो सकता 
हं जब वह संचित ज्ञान के भार से स्वथा मुक्त हो। जो मन ज्ञान प्राप्त करे 
परन्तु उसे संचित व करे, वही वस्तुत: अत्यन्त सजग और पुण संवदनाशील 
हांता हूं। वह स्वच्छ दपंण के समान होता है; सामने जो भी आया उसका 
प्रतिविम्ब दपंण में अवश्य दीखेगा, परन्त दर्पण उससे छिप्त नहीं होगा । उसे 
पकड़कर नहा रखगा। दर्पण याद अपने में प्रतिबिस्बित होनेवाले सभी रूप 
संचित करके रख लेता, तो वह दर्पण ही नहीं रह जाता । संवेदनशीरू मत 
दपणवत्‌ काम करता हे---उसमें प्रतिबिम्ब अवश्य पड़ेगा परन्तु व जमा 
| कर लेता। जा मन ज्ञान रुप धूलि से सर्वथा अस्पृष्ट है, निर्मल है, वह एक 
अरद्धान्त, स्तव्य सरोवर के समान होता है जिसमें युगों-युगों की प्रज्ञा प्रतिबिम्बित 
होतो है। आत्मवान्‌ पुरुष, अध्यात्म-सस्प्न मनुष्य प्रज्ञा-चन होता है, जिसके 
चित्त में संचित ज्ञान का कोई निष्कर्ष ( कण्टेण्ट ) नहीं होता, ज्ञान विस्तार का 
इण अभाव होता. है, इसीलिए वस्तुनिष्ठ पूर्णता का आकलन कर लेने को वह 
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सदा तैयार है। प्रज्ञावान्‌ पुरुष हो है जिसके हाथों कर्म होता है, विकर्म नहीं, 
प्रतिक्रिया नहीं। श्रीक्षष्ण अजु त से इसी छोक का वासी बनने को कहते हैं । 
वे आश्वासन दे रहे हैं 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्य: पापकृत्तमः। 
सव॑ ज्ञानप्छगेनेव बृजिनं सन्तरिष्यसि । 
“भले हो तुम पापियों में परम पापी क्‍यों न हो, फिर भी ज्ञान-नौका 
से तुम समस्त पापों को पार कर सकते हो ।! 
यरथेधांसि समिद्धोडग्विभंस्मसात्कुरुते उजुन 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा । 
“जिस प्रकार अग्ति काष्ठ को जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार, 
है अजु न, ज्ञान-रप अग्ति समस्त कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है।! 


गीता का कहना है कि---'ज्ञान के समान पावन करनेवाला इस संसार में 
ओर कोई नहीं है ।--( नहि ज्ञानेन सहर्श पविन्नमिद्द विद्यते )। वास्तविक 
ज्ञान या प्रज्ञा मानव-चेतता को आलोकमय अवस्था का नाम है। मनोभूमि से 
बाहर की नयी ज्योति-रश्मियों के अवतरण से यह आलोकमयता प्रकट होती 
है। गीता कहती है कि ज्ञान-तौोका से समस्त पापों का सनन्‍्तरण किया जा 
सकता है। इसका आशय यह है कि ज्ञानमय व्यवहार से, प्रज्ञा-युक्त कर्म से 

बन्धन निर्माण नहीं होता है। कर्म-समुह के मब्य रहते हुए भी वह कर्मरहित है 

निष्कर्मी है। श्रोकृष्ण कहते हैं कि जो श्रद्धावान्‌ होगा वही ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है । 

श्रद्धा क्या है ? अज्ञात के प्रति समर्पण ही श्रद्धा है । श्रद्धा का सम्बन्ध ज्ञात 
से नहीं है ; जहाँ तक ज्ञात का प्रश्न है, उसमें विश्वास हो सकता है; परल्तु 
श्रद्धा का विषय तो “अज्ञातः है । जो व्यक्त श्रद्धावानरु है, चूंकि ज्ञान उसे ही 
प्राप्त होता है, इसलिए निश्चित ही वह अज्ञात का साक्षात्कारी होगा। 
श्रीकृष्ण जानते हैं कि अजू न का मन संछ्षयों से भरा है, सन्देहों का शिकार हो 
गया हूँ । संशयमात्र का मुल हैँ भय । मनुष्य पर छानेवाले सभी भयों में ज्ञान के 
खोने का भय सबसे बड़ा और बलशाली हैँ। परन्तु जबतक हम ज्ञात का पल्ला 
छोड़ नहीं देते हैं, तब तक अज्ञात का साक्षात्कार होता अप्तस्भव है। और वह 
अज्ञात ही श्रद्धा का विषय हैं, श्रद्धाद्धारा प्राप्प है। श्री७४ण अर्जून से कहते 
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प्रज्ञा के पथ पर 


हैं--ज्ञानस्पी खड़ग से संझ्यमात्र का छेदन करो, ताकि श्रद्धावानु बन सको। 
जीवन की चनौतियों का प्रतीकार करने योग्य बत सको फिर वह चूनौती किसी 
प्रकारकी क्‍यों न हो । यदि हम समस्त संशयों का मूलोच्छेदन कर सकें तो हम 
में श्रद्धा भर सकती है । ज्वोंही संशय-निमू लत का प्रश्त आता है, त्यों ही भय 
की समस्या उठ खड़ी होती है, और दोवों का मल्लयुद्ध प्रारम्भ होता है। परन्तु 
गीता का 'युक्त'-पुरुष, आत्मनिष्ठ मनुष्य, स्वथा निर्भय होता है । 

सत्रहवें अध्याय में मनुष्य की देवी संपदा का वर्णन करते समय श्रीकृष्ण 
ने अभय को प्रथम स्थान दिया है। भयग्रस्त पुरुष अनासक्तिपूर्वक कैसे चल सकता 
है ? भय का मूल आधार ही इन्द्र हैं। इंसलिए जो मन दन्द्दों का वशवर्ती है, 
दन्द्दों का क्रीडास्थल बना हुआ है, वह कभी नहीं जान सकता कि सम्यक कर्म 
क्या है, कर्मयोग कैसा होता है | गीता ने हमें जो मार्ग दिखाया है वह निर्भयता 
का ही मार्ग है, भय-पुक्ति का मार्ग है। गीता का योग के एक-एक पहल को. 
एक-एक अध्याय में अनावृत करते हुए श्रीकृष्ण उस पथ के यात्री को आध्यात्मिक 
अनुभूति के उस उन्नत शिखर की ओर हाथ पकड़ कर ले चलते हैं। 


का 
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पंचम अध्याय 
इन्द्ों का सहभाव 


भगवदुगोता का अध्ययन करते समय प्रत्येक का ध्यान इस एक बात को 
तरफ अवश्य जाता है कि श्रीकृष्ण की हर बात पर अर्जान व्यग्र हो उठता 
है, चकरा जाता है। अज न का मन सजग है. सावधान है, सक्रिय है और 


इसलिए उसमें शंकाए' और प्रश्न भरपूर हैं। हर बात पर वह कृष्ण से 


पेक्षा करता है कि “आप निश्चित बतायें कि क्‍या करना है ? पंचम अध्याय 
के श्रथम श्लोक में भी ऐसी ही माँग है। अज न पूछता है- 
संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनयोंगं च शंससि 
यच्छूं थ एतयोरेक तन्‍्मे व्र.हि सुनिश्चितम्‌ । 


“हैं कृष्ण” आप कर्म-संत्यास की प्रशंसा करते हैं; और फिर अनासवित- 


पूर्वक कर्मांचरण को भी स्तुति करते हैं। इन दोनों में उत्तम कौन सा है, 
यह आप निश्चित बतायें ।! 


अजू न के सामने ज्ाश्वत प्रश्व यह है कि किसे चना जाय । कृष्ण तो 
अष्ठ गुरू थे। इसीलिए वे कभी निर्णयात्मक भाषा में नहीं कहते कि यही 
करो । वह अज न पर अपना प्रामाण्य कभी लादते नहीं | वह तो अपने प्रिय 
मित्र और आप्त शिष्य अज न के सामने विकल्प पर विकल्प प्रस्तुत करते जाते हैं 
ओर प्रत्येक के साधक-बाधक पहलुओं का आमुल विवेचन कर के रख देते उन 
में अपार धंय है, इसीलिए अजब जो भी प्रश्व उठाता है, उसकी गहराई 
तक जाने को वे तंयार रहते हैं। चाहते तो श्री कृष्ण अर्जन के सामने 
अन्तिम सिद्धान्त प्रस्तुत कर सकते थे और सुनिश्चित आदेश दे सकते थे कि 
यही करो । अपने मित्र और गुरू श्री क्रृष्ण का अक्षरशः पालन अरज न अवश्य 
करता । गीता का महान वैशिष्थ्य यही है कि उसे वैचारिक अन्तिम 


सिद्धान्त से कोई मतलब नहीं है, बल्कि विचार-प्रक्रिया का, सोचने की पद्धति 


का उसकी दृष्टि में विशेष महत्व है । 


| एरे | 








अज्ञा के पथ पर 


अधिकांश लोग निर्णय हो चाहते हैं और वह मिल्त जाय तो उनको 
सनन्‍्तोष हो जाता है। समान्यतः हम अपने समूचे जीवन में निर्णयों के आधार 
पर ही, कुछ तन कुछ निष्कर्ष लेकर आगे बढ़ना पसन्द करते हैं। परन्तु 
निर्णयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। निर्णयों के अनुसार कर्म करने 
का अर्थ है, परम गतिशील तत्व को प्रमझने के लिए जड़ साधनों को आत्मसात 
करना। जीवन गतिशील है, उस की गतिमत्ता का निर्णयमूलक जड़ प्रक्रिया से 
आकलन करना सम्भग नहीं है। महत्व निर्णयों का नहीं है, शिचार प्रक्रिया 
का हैं, सोचने की पद्धति का है। विचार की प्रक्रिया का परीक्षण किये बिना 
'निर्णयों को अपना लेना सर्गथा निरर्थक है। ऐसे निर्णय केगल शब्दमात्र हैं। 
अह कागज के फल के समान देखने में अति सुन्दर, परन्तु सुगन्ध रहित 
हैं। सुगन्ध का होना-न होता उस विचार-प्रक्रिया पर अवलूम्बित है, जिस 
के द्वारा हम उन निर्णयों तक पहुचे हैं। यह सही है कि गोता में श्रो कृष्ण 
प्रायः घोषित किया करते हैं कि यह सत्य है, यह सत्य नहीं है? : फिर 
भी गे उस बात की सत्यता या असत्यता को प्रतिपादित करने गाली 
विचार-प्रक्रिय को भी आमूल मीमांस करते हैं। यह प्रक्रिया-मीमांसा गीता 
का अनुपम वशिष्ल्य है। 


पंचम अध्याय-का आरशण्म अजू न को इस जिज्ञासा से होता है कि कर्म संस्यास 
से श्रष्ठ है या अनासक्त कर्माचरण १ इन्हीं दो मार्गों को 'सांख्यः ओर योग? 
कहा गया है। सांख्य-मार्ग ज्ञान के महत्व पर बल देते हुए कर्म-संन्यास 
की बात करता है, तो योगमार्ग कर्म पर बल देते हुए अवासक्त वृति से कर्मरत 
रहने को कहता है। अजून के प्रश्त का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण का यह कथन 
अत्यन्त महत्त्गपूर्ण है कि 


कर्म-संन्यास से भी निःश्रेयसप्राप्ति होती है, 
क्म-योग से भी निःश्र यसप्राप्ति होतीहै। 


दो में से कोई भी मार्ग अपनाया जा सकता है। स्मरण रहे कि कर्म- 
संन्यास का अर्थ कर्म-विरति नहीं है, कर्म से भागना नहीं है। आखिर मनुष्य 
कर्म से भागता क्‍यों है? भागता इसलिए है क्रि कर्मफल के प्रति वह 
भयभीत होता है, कर्म के परिणामों से घबड़ाता है। वस्तुतः कर्म से 
आगना भी कर्म है। क्योंकि कर्म से भासने का अर्थ, है कर्ममयता के : 
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प्‌ हुन्दों का सहभाव 


विपरीत कर्म-हीवता की अवस्था में जाना। कर्म-हीनता और अकर्मा- 
वस्था में मौलिक अच्तर है। कर्म-हीनता विकर्म की ही कोटि का कर्म है, 
प्रतिक्रिया की ही श्रेणी में आती है, क्योंकि वह एक निषेधात्मक प्रतिक्रिया 
ही है। प्रतिक्रिया के अधीन होना और यत्न पृ्वक प्रतिक्रिया से विरल होना 
“ दोनों एक ही वस्तु के दो सिरे हैं, इन्द्र हैं, परस्पर संलूग्न हैं, अन्योन्याश्रितहैं, 
अलग नहीं किये जा सकते, क्‍योंकि एक में दूसरा है ही। उपयुक्त इलोक में 
श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म-संन्यास और कर्म-योग दोनों एक ही हैं। दोनों 
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ कर्म संन्यास है, वहाँ कर्मयोग भी है! 
गीता ठौक ही कहती है : 

यत्सांख्ये: प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते 

एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति 

“संख्य के द्वारा जो स्थान पाया जाता है, योग से भो 
वही स्थान पाया जाता है, जो देखता है कि सांख्य और योग एक हैं, वही 
देखता है ।! 

कर्मयोग और ज्ञानयोग के बीच कोई विरोध नहीं है, बल्कि एक के बिना 

इसरा अधूरा है। इन दोनों का सम्बन्ध अनुभूति और अभिव्यक्ति जैसा हे । 
वस्तुओं का सम्यक ज्ञान, जिस में मन का कोई रंग न हो, वही ज्ञान योग 
है। मत का हर प्रकार का प्रक्षेप (प्रोजक्शन) समाप्त होने पर ही सम्यक ज्ञान 
का उदय होता है। सभी प्रतिक्रियाए' मन के प्रक्षेपों में जन्म लेतो हैं। इस 
प्रकार ज्ञानयोग की प्रमुख दृष्टि प्रतिक्रियाओं के मूल केन्द्रों के उन्मुलन की 
ओर रहती है, जिससे अकर्मावस्था प्राप्त हो सके। यही वास्तविक संन्यास 
है, जिस में -सभो विकर्म (प्रतिक्रियाए) अवश्य ही निमुल हो जाते हैं, परन्तु 
कर्म नष्ट नहीं होते । यह ऐसी अवस्था है, जिसमें कर्म का कर्ता लुप्त हो 
गया है, और यही शुद्ध कर्माचरण की उपयुक्त भूमिका है। वास्तविक 
संन्यास की स्थिति कालगत नहीं होती, बल्कि वह कालातीत क्षण में रहने 
वाली है। उसका अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। 
वर्णनमात्र काल्‍ल-देदसापेक्ष होता है, कालातीत और देशातीत वस्तु का वर्णन 
केसे किया जा सकेगा ? गीता कहती है : | 

बह्मयरयाधाय कर्माणि सहज त्यवत्वा करोति य; 

लिप्यते. न: स: पापेन पद्मपत्नमिवास्मसा | 


[| इश 








प्रज्ञा के पथ पर 


_--- जो समस्त कर्मो' को ब्रह्म में अधिष्ठित कर, संग-रहित हो 
कर कर्म करता है, वह पापों से जलकमलवत्‌ अस्पृष्ट रहता है ।' 


कर्म करना और समस्त कर्मों को ब्रह्म में अधिष्ठित करना 
यही अनासक्ति का मर्म है। कर्म निश्चित ही काल के अधीन है, काल के 
दायरे में रहनेवाला है, परल्तु ब्रह्म काछातीत है, कालमर्यादा से परे है। तो, 
काल में कालातीतता का निर्माण करता यही सम्यक्‌ कर्म का अर्थात्‌ कर्म योग 
का रहस्य है। इस प्रकार का कर्म करने वाला पद्म-पत्र के समान होता है, 
जो जल में रहते हुए भो जल से सर्वथा अछिप्त रहता है। ऐसे व्यक्ति का कर्म 
पूर्ण होता है, उसमें किसी प्रकार की न्युतता शेष नहीं रहती । इमर्सन ने पूर्ण कर्म 
के इस विचार का वर्णन निम्न शब्दों में बड़े सुन्दर ढंग से किया है : 


“हे प्रशान्त सितारों, अपनी भावना मुझे सिखाओ 
जो चिर गगन में प्रतिनिशि चढ़ आते हो, 
नभपटल पर न तुम्हारी छाया शेष है, न चिह्न 

न काल की रेखा अंकित है, न मरण का भय ॥”? 


निष्काम कर्म की चर्चा में आदि से अन्त तक भगगदगीता ने कर्मफलके 
त्याग पर बराबर बल दिया है। यह कर्मफल ही है जो मनुष्य को कर्म के बीच 
में भरमा देता है। वह ऐसे कर्म को असम्मग बना देता है जो कर्म अपने पीछे 
छाया न छोड़े, व चिह्न रहने दे, और त ही कार की रेखा अंकित होने दे ॥! 
इस कर्मफल-तामक तत्त्व का प्रवेश कराता है मत । कहने की आवश्यकता नहीं 
है कि मन को कर्माचरण की उतनी चिस्ता नहीं है, जितनी उस कर्म के परिणाम 
स्ग॒हप प्राप्त हो सकने गाले फल की होती है। मन आप ही उस फल को 
कल्पता कर लेता है और यह सोचत। रहता है कि इससे अपनी आशा को 
पूर्ति हो सकेगी । इस लिए गीता मानसिक कर्-संन्‍्यास” की बात कहती है । 
वास्तविक संन्यास तो मत का ही हु। मन जब शांत और स्थिर रहता है, तब 
गह जो भी कर्म करेगा वह पूर्ण होगा, उसका कोई चिह्न पीछे नहीं छूटेगा । 
मन की यह शांति अवासक्त कर्माचरण की गास्तजिक स्थिति है । गीता 
कहती हैं ६ 
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दन्दहों का सहसाव्‌ 


इहैव तेजितः सगणों येषां सास्प्रे स्थितं मन: 
निर्दोष हि. सम॑ ब्रह्म तस्मादबह्मणि ते स्थिता: 

“-जितका मन साम्यावस्था को प्राप्त हआ है, उन्होंने इस लोक में ही 
सृष्टि को जीत लिया है। ब्रह्म दोषपुक्त है, समत्वयुक्त है, इसलिए वे ब्रद्य में 
स्थित होते हैं ।! 

मनुष्य के मन को दूषित कौन करता है ? जिक्नार। जिश्नि गिक्कारों के 
कारण मन दूषित होता है । इस लिए जो मन जीवन की सहज प्राप्त परिस्थि 
तियों को--बह किसी भी प्रकार की क्यों ते हो->्यवागत्‌ स्वीकार तो अवश्य 
ऊुरता हूं, परत्तु तत्सम्बन्धी गिक्ृतियों के अबीन वहीं होता गही समत्वयुक्त 

| पता उस मन को ब्रह्म में स्थित कहती है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष 
सवथा समत्ग-सम्पन्त है, इस लिए उस में कोई विकार पैदा नहीं हो सक्रता 
डत अकार कर्मा को ब्रह्म में अधिष्ठित करने का अथथे पृर्णं समत्ग की स्थिति 
में रहते हुए कर्मों को करना; फलप्राप्ति को कल्पना से, मन को अल्प मात्र भी 
विकारगश न होने देना । चित्त में गिकार पैदा करनेगाली तो कम फल-सम्बन्धों 
सुख-दुःख की कल्पना है। सामान्यतः: मनुष्य इसी आशा से कर्म क रता हू कि 
उससे सुख मिलेगा । परन्तु जो सुख मिलता है गह क्ष' यष्णु होता है, कालान्‍्तर 
में नष्ट हो जानेगाला पुल काल में जन्म लेता हैँ, इप्तलिए काल झेों 
ही मर जाता है। परन्तु कर्म जब ब्रह्म में अधिष्ठित होते हैं तब जो सुख 
निष्पन्त होता है गह इस से सर्वथा भिन्‍व प्रकार का होता गोता उस सुख 
की अक्षय! कहती है । ब्रच्चम कालगत क्षयज्ञोलता से परे हू। उस्त में मजिष्प 
की कल्पना जैसी कोई बात ही वहीं है जिस में मतृष्य सुखसत्वप्न का आनन्द 
ले सके | ब्रच्म में आदि और अन्त समान हैं: जो आद हूं, गही अन्त 
33 गहां कभांचरण से प्राप्त फक भोगने का प्रश्न ही नहीं होता है । यदि 
आदि सुखहीव है, तो अन्त में भो सख नहीं होगा | अन्त तो आदि का 
डजुक विस्तार हूं, परिष्कार है | यदि कर्म के आचरण झें सुख नहीं है, तो उस 
कर्म से निष्पन्न फलू-भोग में भी सुख नहीं हो सक्रता। जैसे गीता कहती 
| सुख कालगति के अधीन है, गड 'यष्णु सुख है । श्री कृष्ण अर्जुन से 
कहत है 
ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एव ते 
आयन्तवन्त: कोन्‍्तेय न तेबु रमते बुधः । 








घज्ता के पथ पर 


- जो भोग स्प्जन्य हैं, वे निश्चित ही दुःख पंदा करनेवाले है। वे 
सादि और सान्‍्त हैं । हे कौन्तेय, ज्ञानी उनमें रममाण नहीं होते हैं ।' 
स्पर्शजन्य भोग वे हैं जो चित्त के विकारों से उत्पन्न होते हैं। चूकि 
स्पर्श क्षणिक हैं, इस लिए स्पर्श पर अवलूम्बित भोग भी क्षणिक हैं । स्पशजन्य 
भोग तृष्णा पैदा करते हैं, क्योंकि जिन विषयों के स्पर्श से वे पैदा होते हैं, वे 
विषय निरन्तर परिवर्तित होते रहते हैं--वे उस जीवन के अंग हैं जो नित्य 
प्रवाहशील हैं । भगवानु बूद्ध ने कहा कि समस्त अंशरूप द्रव्य अनित्य हैं ॥ 
तो जितने भी व्यक्त पदार्थ हैं; वे अंशों से ही बने होते हैं, ऐसे अंशों से 
निर्मित होते हैं जो नप्ट होनेवाले हैं, मिट जानेवाले हैं। इसलिए व्यक्त पदार्थों 
के स्पर्श से पैदा होनेवाले समस्त भोग दुःखजनक होते हैं । परन्तु अव्यक्त के 
योग से होनेवाला भोग नित्य है, अक्षय है। जब मनुष्य क्षमिष्णु पदार्थ में 
अक्षय तत्व का स्पर्श करता है, सान्‍त वस्तु में अनन्त तत्त्व को पहचानता है, 
काल में रहते हुए कालातीत, शाश्वत तत्व में प्रतिष्ठित होता है, तब वह 
अक्षय सुख को जानता है। गीता कहती है: 
शक्‍्नोतीहेव य सोढ' प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ 
काम-क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः । 
--जो मनुष्य, शरीर त्याग से पहले ही, इसी लोक में काम और क्रोध 
से उत्पन्त वेग को सहन कर सकता है, वही युक्त-पुरुष है, वही सुखी है ।” 


सहन करने को शक्ति का अर्थ है मन का दन्द्र-परिणामों के बोच अविचल 
रहता, उनसे अप्रभावित होते हुए स्थिर रहना । सुख-दुःख, काम-क्रोध, राग- 
द्रंष, अनुराग-विराग--यें सब मन के द्वन्द हैं। जब मनुष्य इन द्वन्दों से अवि- 
चलित रहेगा, तभी वह समत्व युक्त होगा, और इसलिए परम सुखी होगा । 
ऐसा होने पर मनुष्य यहाँ, इसी क्षण, इसी धरती पर अनिवंचनीय सुख प्राप्त 
कर सकेसा । उप्तका वह सुख किसी बाह्य वस्तु पर अगलम्बित नहीं होगा | 
जो सुख परागलम्बसापेक्ष है, गह उपादेय नहीं है, प्राप्य नहीं है। गह तृष्णा 
जगा कर चला जानेगाला हैँ। परन्तु जो सुख अन्दर से, आत्मा से उत्पन्न होता 
है, गह कालगति सें अदूषित होता है, इसलिए निर्दोष होता है। जब सदोष 
तत्व दोषमुक्त होगा, मन सावयग पदाथथों के स्पर्श से होनेगाले समस्त कालुष्य 
से मुबत होगा, तभी मनुष्य को काछातीत अक्षय सुख की प्राप्ति होगी । 


[ ६८ | 








इन्द्रों का लंहभाव 


०. हक 


परन्तु सदोष गशस्तुओं को निर्दोष कैसे किया जाय ? मानव का वास्तविक 
और मूल्यृत स्वभाग निर्दोषता हो है, उसका कल्पित स्थभाग सदोष होता है, 
- क्‍योंकि गह कल्पित स्थभाग वाह्य परिस्थिति से बने विकारों से घड़ा जाता 
है। इसलिए जब यह कल्पित स्वभाग हट जाता है, तब सदोष निर्दोष हो 
जाता हैँ; मानव का मूल स्वभाग उभर आता है | गीता कहती है : 
अभितो, बह्मनिर्वाणं वर्तते, विदितात्मनाम | 
“जो अपने को जानते हैं उनके निकट ब्रद्मनिर्गाग अर्थात्‌ ब्राह्मी 
शान्ति रहती है ।! 
गास्तव में आत्मगिद्‌ पुरुष को ही ज्ान्ति प्राप्त होती है जो कि समस्त ज्ञान 
का आधार है। आत्मविद्‌ पुरुष हो है जो आस क्ति-रहित कर्म आचरण 
कर सकता है। आत्मविद्‌ होते का अर्थ ही है मुक्त होता, क्योंकि कृत्रिम और 
कल्पित स्वभाग-गद्यता से मुक्त होने से भिल्‍त कोई पृवित नहीं है। यह मुक्ति 
तभो सम्भव है जब गीता के अनुसार मनुष्य इच्छा, भत्र और क्रोधों से रहित होता 
है । हमने देखा कि काम और क्रोध अव्योग्याश्रित इन्द्र हैं; फिर यह तीसरा 
“ण"भय कहाँ से आया ? भय तो काम और क्रोच के पीछे निहित हेतु में संलग्न 
होता है। उस हेतु में यह भय बना रहता है कि काम, क्रोध कहीं निरथ्ंक तन 
हो जाये । सहैतुक त्याग त्याग, ही नहीं है। काम और क्रोध के पीछे भय प्राय: 
रहता ही है--अभिलषित बस्तु या लक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ खो जाते का भय, 
तो कुछ न पाने का भय । मनष्य जिस अर तु की कामना करता है, बहु यदि 
हाथ से निकल जाती है तो उसमें प्रतिरोध की वृत्ति जग॒ती है और यही क्रोध 
है। इसी प्रकार वांछित वस्तु के प्राप्त न होने पर उसकी तृष्णा बढ़ती है और 
यही काम है। इस प्रकार त्यागमात्र के पीछे भय अवश्य रहता है, त्याग भय 
“मूलक ही होता है, भले वह कामता का त्याग हो, था क्रोव का। इस भय 
के निम्‌ ल होने पर ही मनुष्य समत्वयुक्त होता है, ब्रह्माधिष्ठित होता है ओर 
इसीलिए शांति और सुख को प्राप्त होता है । 
पंचम अध्याय की समाप्ति इस महत्वपूर्ण श्लोक से होती है : 
भोक्तारं यज्तपसां सर्वल्ोकमहेश्वरम । 
सुहृद सर्वभूतानां क्ञात्वा मां शान्तिमच्छुति । 
-- 3कझ यज्ञ और तव का भोक्‍ता, समस्त छोकों का महान स्वापी, तथा 
भूत मात्र का मित्र जानकर वह पुरुष शांति प्राप्त करता हैं. 


| ६६ ] 








अ््चा के पथ पर 


जैसा हमने पहले देखा है, भगवदगीता का 'मुझे! छाब्द का तात्पय 
अजन्मा, अव्यवत से है। अव्यक्त ही समस्त इन्द्रों का घारक है। वस्तुत) जिस 
प्रकार एक-एक द्वन्द्र व्यक्त में रहता है, उसी प्रकार वे सब अव्यक्त में भी हैं | 
यहाँ 'मुझे” का वर्णन यज्ञों के भोक्‍ता के रूप में और तप के भोक्‍ता के रूप में 
किया है। यज्ञ भोक्‍ता का अर्थ है आहुति मात्र का आदाता, द्रव्यमात्र का ग्रहीता ; 
और तपोमोक्‍्ता का अर्थ है त्यागकर्ता। अव्यक्त कर्त्ता भी है; द्रष्ठा भी है; 
साथी और साक्षी दोनों है। उपयु कत श्लोक में कहे अनुसार यह मुझे” समस्त 
लोकों का स्वामी भी है और साथ ही मृतमात्र का मित्र भी है। यहाँ इन्द्रों का 
सहभाव स्पष्ट है, न्‍्याय और करुणा का सह-अस्तित्व है--स्वामी न्याय काः 
प्रतीक है, तो मित्र करुणा का द्योतक है। 

मनुष्य को अव्यक्त, अजन्मा, अनन्त, शाश्वत तत्व के दर्शन कैसे होंगे? 
मनुष्य इन्दों को एक साथ अनुभव कैसे कर सकेगा ? उपनिषदों में एक जगह 
याज्ञवल्क्य ऋषि इस विचार की चर्चा करते हुए बड़ा महत्गपूर्ण बिचार प्रस्तुत 
करते हैं। कहते हैं कि 'हे राजनु, जब सर्य और चन्द्रमा अस्त हो जाते हैं, 
अग्नि लू हो जाता है, सांसारिक आलोकमात्र निष्फल हो जाता है, और 
सारा संसार अन्धकार से व्याप्त हो जाता है, तभी आत्मज्योति प्रज्यलित होती 
है, जो सत्य है, जो अस्तमित नहीं होती और मनुष्य का परम आलोक है।! 

उसका प्रकाश अन्चकार में भी चमकता है। कालगत अन्धकार में भी 
अम्ृततत्व की ज्योति का दर्न--यही गीता और उपनिषदों का, सदियों से चला 
आया उपदेशसार है, जो कि अक्षयसुख प्राप्ति का मार्ग है। वाह्य प्रकाशों के 
अस्तमित होने पर ही आत्मज्योति प्रकाशित होती है। वाह्य प्रकाशों का निषेध 
करने पर ही मनुष्य अनन्त तत्व की शाश्वत ज्योति का साक्षात्कार कर सकता 
है । पष्ठ अध्याय में श्रीकृष्ण अर्जन को यही निषेबमार्ग समझानेगाले हैं, क्योंकि 
व्यकत मात्र का पूर्ण निषेध करने पर ही अव्यक्त के अनिर्वचनीय सौन्दर्य अपनी 
समस्त महिमाओं से युवत हो कर मनुष्य को गोचर होता है । 








जछ अध्याय 
सध्यसमारं 


विश्ग के धामिक तथा आशध्यात्मिक वाह मय में प्रायः दो विचार-धाराए 
देखने में आती हैं जिन्हें सामान्यतः हम गुह्य विद्या और रहस्य विद्या कह सकते 
हैं। जिस प्रकार रहस्य विद्या अगोचर तत्वों से सम्बंधित है, उसी प्रकार गुहछय 
विद्या भो अहृश्य तत्वों का झोधन करनेगाली है। परन्तु गुह्य विद्या का गिषय 
चेतना का प्रसार ( एक्स्टेन्शन ) है, रहस्य जिद्या का मुख्य लक्ष्य चेतना का 
विस्तार ( एक्सपैन्शन ) है। गुह्य विद्या में भौतिक तथा अतिभौतिक ( रपसू 
फिजिकल ) क्षेत्र की नित्यता की संभागनाओं की खोज की जाती है, तो रहस्य 
विद्या में कालातोत तत्त्व से तादात्म्य साधते हुए अनित्यता की, भंगुरता की 
सहूराइयों के अनूसंधाव को दृष्टि प्रमुख है। कालातीत से तादात्म्य साधने के 
लिए रहस्य विद्या कालप्रक्रिया से भागती नहीं, बल्कि कार और कालातीत 
के मध्यगत, दोनों को पृथक करनेवाले क्षणों के प्रति जागरूक रहती हैं । गृह्य 
विद्या की प्रक्रिया गिचारशक्ति को समाप्त कर देने की होती है, और रहस्य 
विद्या में जिचार-प्रक्रिया से परे होने का प्रयत्न होता है। भगवदगीता में 
प्रतिपादित सांख्य और योग इन्हीं दोनों धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
सांख्य ज्ञानमार्ग पर चलता है जहाँ विचार-प्रक्रिया को पराकाष्ठा का शोध 
चलता है, और योग कर्ममार्ग पर चलता है जो न तो प्रतिक्रिया पर निर्भर है, 
न ही केवल क्रिया पर । योग का कर्म तो अकर्मावस्‍्था से निष्पन्न होता है जो 
पृर्ण निःसंकल्पावस्था है। षष्ठ अध्याय के प्रारंभ में इसी नकारात्मक अवस्था 
का संकत है : 

“यं संन्यासमिति ग्राहुयोंग त॑ विद्धि पारडव | 
न झ्संन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ”” 


-:हैं पाण्डव, जिसे संन्यास कहते हैं, उसे ही योग समझो । संकल्पत्याग 
किये बिता कोई योगी नहीं बन सकता ।' 


[ ७१ ] 








प्रज्ञा के पथ पर 


इस श्लोक क॑ अनसार, जो योगी है अर्थात्‌ जो आत्मविद्यासंपन्‍्न है, उसे 
संहत्यमात्र से मुक्त होना होगा, यानी सभी प्रकार के भावात्मक ( पाजिटिव ) 
जिचारों से, गिधायक ( फार्मेटिव ) इच्छाओं से मुक्त होता होगा । यह भावा- 
त्मक जिचार ही है जो जीवव को समस्याओं और परिणामों की कल्पना 
करता है, उनकी अपने ढंग से व्याख्या करता है और फिर उसी व्याख्या के 
अनुसार भविष्य की योजना बनाता है। जीवन को समस्याओं के सामाधान 
की पूर्वसिद्धता मनुष्य मन ही मन किया करता है, और भावात्मक विचार उसी 
पूर्व॑सिद्धता का एक प्रयत्न है। मनुष्य का मत यह कल्पना नहीं कर सकता 
कि क्रिसी भी समस्या का प्रतिकार पूर्वसिद्धता के बिता भी किया जा सकता 
है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो जोबन सतत गतिशील है; सदा 
बदलता रहता है और जिसकी समस्याए' भो नित्य नतन रहनेवाली हैं, उनके 
प्रतिकार के लिए पृर्व॑सिद्धता का क्या अर्थ है? क्‍योंकि भावात्मक विचार का 
स्वरूप यही तो है कि भावी समस्याओं का तथा उनके समाधान का अपना 
एक स्वरूप कल्पित कर लेता है, एक ढाँचा गढ़ लेता है और फिर उसके 
समर्थन में वैचारिक किलेबन्दी आरम्भ कर देता है। ये भागात्मक बिचार या 
विधायक संकल्प सर्वथा स्थिर होते हैं, जड़ होते हैं। इधर भागात्मक विचार 
ओर संकल्प सुरक्षा के किले बाँधने में गे रहते हैं, उतने में जीगन कहीं का कहीं 
पहुंच गया होता है। जीवन की समस्याएं क्षण-क्षण बदलती रहनेगाली हैं, 
नित्य नवीन हैं | भागात्मक विचारों को लेकर चलनेगाला मनुष्य आज की समस्या 
का समाधान कल के समाधान से करना चाहता है । यदि ऐसे सारे प्रयास गिफल 
होते हैं, तो उसमें आश्चर्य क्या है ? योगी गह है जो समस्त भागात्मक बिचारों को 
छोड़ चूका है और पूर्ण अभागात्मक स्थिति में, शुन्य की स्थिति में पहुँच गया है । 
यह दुल्यावस्था ही वास्तव में अकर्म का आधार है। शूत्य मन निष्क्रिय नहीं, 
बल्कि असाधारण संवेदनाशील होता है। अकर्म को निष्क्रियता समझने की भूल 
नहीं करनी चाहिए । अकर्म में क्रिया नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। वह 
क्रियाओं से ही निष्पन्‍्त होता है और उसमें क्रिया क्रिया व रहकर कर्म का रूप 
ले लेती है। यहो विचार गीता के निम्न इलोक में स्पष्ट किया गया है। 


“आरुरुक्षोसु नेयोंग॑ कम कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शम्रः कारणमुच्यते।” 
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“जो मुति योग-मार्ग में बढ़ने की इच्छा रखता है उसके लिए क्रिया 


साधन है, और जब वह योग में आरूढ़ हो जाता है तब उसका साधन शमशान्ति- 


बताया गया है। योगमार्ग में बढ़नेवाला वह है जो अकर्म की दिलद्या में चलता 
हैं । गीता का कहता है कि वह आरोहण क्रियाओं के बीच ही संभव है, उनसे 


अल्ग रह कर नहीं। क्रियाओं का त्याग तो निष्क्रिवता को ओर ले जाता है। 


जो मनुध्य कम को ही अपना क्षेत्र बनाता है और उसमें स्वयं अपना साक्षी 


बना रहता है वही निश्चित रुप से अकर्मावस्था को प्राप्त होता है। गीता कहती 


है कि अकर्मी का, जो कि योगारूढ़ हो चुका है, क्षेत्र शान्ति है। और कहना न 
होगा कि उस शान्ति में हो सम्यक्‌ कर्म अर्थात्‌ कर्मयोग सबता है। गोता ने 
योगारुढ़ का यह जो लक्षण बताया है, वह सबंधा निर्दोष और समीचीन है, 


क्योंकि वह पुरुष समस्त भावात्मक संकल्पों का त्याग कर चक्रा होता है, उसमें 


कामतामात्र का अभाव होता है। इस प्रकार मनोगति का संपूर्ण अभाव हो 
योगारुढ़ अवस्था है। 


गीता का यह एक अत्यन्त क्रान्तिकारी विचार है कि मनुष्य अपना उद्घधारक 


स्वयं है। उसका उद्धार किसी बाह्य वस्तु पर, अपने से भिन्‍त किसी दूसरे पर 


अवलंबित नहीं है। गीता कहती है---“उद्धरेदात्मवात्मानं!--आत्मा से ही 
आत्मा का उद्धार करता चाहिए। यही आत्म-संशद्धि ( सेल्फट्र स्सेण्डेन्स ) का 


सिद्धान्त है। आत्म का अर्थ अहंता, स्व है जो कि मतकी ही ऊपज है। इसलिए 
'आत्मसंश॒द्धि का अर्थ है चित्तमंथद्धि। गीता का कहना है कि चित्त की शद्धि 


चित्त के द्वारा ही संभव है । 


आत्म-संशूद्ध पुरुष चिरश्ान्त और समाहित होता है । वही कृूटस्थ अर्थात्‌ 


अचल, श्रव कहलाता है। सृष्ठि की ओर देखने की उसकी दृष्टि व्यक्तिगत 


भावताओं से अस्पृष्ट रहती है! इसलिए वह वस्तु को उसके मूलूसप में देख 


सकता हूं, वस्तुमात्र के प्रति समत्वयुक्त हो सकता है, समहृष्टि हो सकता है । 
हम सामान्यतः जो भी वस्तु देखते हैं, उसपर अपने मन के श्रेष्ठउ-क्निष्ठ भावों 
को अरोपित करके देखते हैं। व्यक्त सृष्टि तो बहुरुप है, अनेक विविधताओं 
'से भरी है । फिर भी हम उस वैविध्य और भिन्‍नता तक ही नहीं रुक जाते हैं 


धढ। 
उनके साथ अपने मनगरढंत श्रष्ठत्व, कनिष्ठत्व आदि भेदों को और जोडठते हैं 


अनन्त श्रेणियों मे विभाजित करते जाते हैं। श्रेणियों मे विभाजित करने का 
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अर्थ ही है मगोगत भावनाओं का आरोपण करना। गोता कहती है 3 ज्ञानी के 
लिए ढेला, पत्थर और स्वण सब समान हैं--समलोष्टाश्मकांचबः । इनको: 
समान देखने का अर्थ यह नहीं कि उनमें भेद ही नहीं देखेगा । 


पदार्थों का भेद तो देखें, पर उच्च नीच, शूभ-अशभ आदि विश्येषताओं से 
मर्यादित न करें यही ज्ञान का लक्षण है। प्रत्येक वस्तु अपने स्थान में जिशेष होती 
है, गैशिष्व्यसंपन्‍न होती है। इसलिए किसी एक गस्तु को अपनी तरफ से उच्च 
या नीच मातना अथवा दूसरी गस्तु की तुलना में देखना उस वस्तु के सम्यकः 
ज्ञान से गंचित होना है गसस्‍्तुओं को श्रेणियों में बांदने से समत्व-बद्धि रह नहीं 
जाती | प्रत्येक वस्तु का अपना-अपना सहज-सिद्ध स्वभाव होता है जो दूसरी 
वस्तु की तुलना में प्रकट नहीं होता, बल्कि उसे उसके सही स्थान में रहने दे कर 
ही उस स्वभाव को समझा जा सकता है। तुलना करने से वस्तु का सहजसिद्ध 
वशिष्थ्य और मूल्य समाप्त हो जाता है। गीता कहती है कि ज्ञानी इस तुलना- 
प्रक्रिया के वश नहीं होता, किसी वस्तु पर अपना गुण नहीं लछादता, अपनी 
भावना आरोपित करके नहीं देखता । इसोलिए वस्तु को उसके सही रूप में, 
उसकी अपनी विशेषता के साथ देख सकता है, उसकी अपनी महत्ता को पहचान 
सकता है। मिट्टी का ढेला, पत्थर और स्वर्ण का भेद जानते हुए भी उनकी 
प्रस्पर तुलना नहीं करेगा, उनके अन्तस्सत्व को ठीक से देख सकंगा। 

बाह्य संसार की किसी भी वस्तु के कारण योगारूढ़ पुरुष के चित्त में कोई 
विकार पंदा नहीं हो सकता। वह समस्त परिवर्तनशील वस्तुओं के बीच 
अपरिवर्तवीय है, अचल है, कृटस्थ है। और इसीलिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति 
या विचार के साथ उसका संबंध पर्णतायुक्त होता है, समग्रतासंपन्‍्न होता है । 
इस प््णदर्शन में वस्तु के अन्तर्गत महिमा और मूल्य अनावृत हो जाता है। वस्तु 
के आन्तरिक गुणधर्म को, उसकी परिसर-प्रिस्थिति के सहज प्रभाव को जो 
देखता है वही वास्तविक संबंधों को स्पष्ट कर सकता है, संबंधों के प्रति सही 
इृष्टि प्रदान कर सकता है। कहना न होगा कि सम्यक अवलोकन में ही पूर्ण 
चित्तसमता और पूर्ण साम्यबद्धि निहित है । 

भगगद्गीता कह रही है कि यदि जीवन की प्रत्येक क्रिया में पूर्ण साम्यबृद्धि 
का, समदृष्टि का दर्शन हो सकता है तो गह अध्यात्मनिष्ठ पुरुष में ही हो सकता 
है । सच तो यह है कि जिस चित में साध्य नहीं है, गह शद्ध और निर्दोष कंभो 
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हो नहीं सकता। आसक्तिमूलक चित्तवृत्ति से सभी कुछ सदोष हो जाता 
है, समदृष्टि नष्ट हो जाती है, राग-हंष और प्रिय-अप्रिय की श्'खला हावी हो 
जाती है। श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


“नाव्यक्षतस्तु योगोउस्ति न चेकान्तमनश्नतः | 
न चांति स्वप्नशीलस्य जाअतो नेव चाजु न ।” 


“हि अजु न, जो अत्यधिक खाता है या अत्यधिक निग्नह करता है, जोः 
अत्यधिक निद्राशील है या सदा जाग्रत रहता है, उसके लिए योग नहीं है ।' 


आध्यात्मिक अनुभूति के उतुग शिखरों पर आरोहण करने की इच्छा 
रखनेवाले को सभो प्रकार की अति? से मुक्त रहना होगा और मध्यम मार्ग का 
अगलंबन करना होगा । परन्तु प्रश्व यह है कि यह कंसे जानें कि अति क्या हैं 
और क्या नहीं है । अत्यधिक और अत्यल्प की विभाजक रेखा क्‍या है ? यह 
ही हैँ कि ऐसा कोई मानदण्ड नहीं है जिससे हम यह निश्चित कर सकें कि यह 
अति हैँ और यह नहीं है । इसलिए अति से बचने के लिए हमें एक ऐसी बिन्दू 
पर पहुँचना होगा जहाँ रहने पर हमारे हाथों कोई भूछ न होगी, अर्थात्‌ वह 
बिन्दु ऐसा होगा जिसको अगस्थिति ( पोजिशन ) है, परल्तु गिस्तार (मैग्निव्यूड) 
हीं। मध्यम मार्ग ऐसी रेखा है जिसको लंबाई है, चौड़ाई नहीं । उस रेखा की 
व्याख्या नहीं हो सकती, गिवेचन नहीं हो सकता : क्‍योंकि उसकी व्याख्या 
करना उसे सीमा में बाँधना हैँ और ज्यों ही गह सीमा में बँधती है, त्यों ही 
उसमे चोड़ाई आ जाती है। मध्यम मार्ग का गणन करना यानो प्रिय-अप्रिय रूप 
दन्द्ध की मध्यस्थिति का गर्णव करना हैँ । लेकिन ज्योंही हन्द्रों को मध्यस्थिति की 
बात आती है, त्योंही दन्द्र के दोनों बिन्दु अपना काम करने लग जाते हैं, गिकृति 
और जिद्र पता निर्माण करने छगते हैं। इसी आत्यन्तिकतात्याग का सिद्धान्त 
विशद करते हुए गीता कहती है: 
युकताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमंसु 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा । 


-- जो पुरुष आहार-विहार में युक्त है, संतुलित है; जो कर्ममात्र में 
युक्त है, संयत है, जो निद्रा और जाग॒ति में युक्त है,. नियमित है, उस के. 
लिए योग दुःखनाशक होता है ॥”_ द 


| ७५ ] 








'झज्ञा के पथ पर 


मध्यममार्ग के अवलूम्ब से दुःखनाश यही आध्यात्मिक सत्यान्वंषी को 
गीता का निर्देश है। यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि मध्यम मार्ग दो अतियों 
'का सम्रझौता नहीं है : कुछ भोग और कुछ त्याग का नाम मध्यम मार्ग नहीं 
है। अतियों का समन्वय नहीं, अतियों से परे होना मध्यम मार्ग है। इस की 
'भावात्मक अवस्था ” पूर्ण साम्य” की अवस्था है, और अभावात्मक अवस्था 
'आत्यन्तिकता का त्याग” है। गीता ने इस अवस्था की तुलना दीपनिर्वाण से, 
'निर्वातस्थान के दीपक से की है। कहतो है---वह अवस्था ऐसी अडोल है जैसे 
वायु विहीत प्रदेश में जलने वाली दीपक की निष्कस्प ज्योति है। दीपज्योति 
इतनी सुक्ष्म है कि हवा का अत्यन्त साधारण झोका भी उसे कम्पित कर देता 
है परन्तु वायु का संचार सवंथा जब थम जाता है तब ज्योति अकम्प अचल 
और स्थिर हो जाती है । योगी की स्थिरता, उसका चित्तस्थैय ऐसा ही 
निष्कस्प होता है। उस में ऐसी परिपूर्ण स्थिरता निवास करती हैँ जिसमें भव्य 
विश्वांति का सौन्दर्य और महिमा प्रकट होती है । ऐसी स्थिरता में न क्षोम 
होगा, न जड़ता, कोई अति न होगी। ऐसी समता से सम्पन्त होने वाली 
हर बात सुन्दर होती है। अनासक्त पुरुष सदा पूर्ण साम्ययुकत होता हैं, 
उस में क्षोभ या जड़ता-का लेशमात्र अस्तित्व नहीं रहता । इस साम्यावस्था में 
'वेयक्तिकता का अभाव (इम्प्संनालिटी) होता है परन्तु यह वैयक्तिकता का 
अभाव कर्म के प्रति वास्तविक निष्ठा (इण्टिमेसी) को जन्म देने वाल्म होता 
है, घनिष्ठता का निर्माण करने वाला होता है। अकर्तता और निष्ठा का 


'अद्भुत समन्वय योगो का विलक्षण लक्षण है। वह उस निर्वात ज्योति के समान 
है जो आलोक प्रसारित करते हुए भो अविचल है, अविकार है । 


साम्ययुक्त पुरुष ही जातताहै कि परम आनन्द क्‍या है, वह आनन्द 
'मनोमूलक नहीं होता, क्योंकि मन का आनन्द तो उत्त जना और कृत्रिम सुख में है । 
परम आनन्द का जन्म आत्मा की असीम गहराइयों में से होता है और इसलिए 
'वह गतिशील मौन से युक्त होता है। गीता कहती है कि इस परम आनन्द 
का अनुभव केवल “बूद्धि! से हो संभव है। मन जिस आनन्द को जानता है 
'बह इंद्विय-जन्य है, परन्तु यह बद्धिगम्ध परम आनन्द इद्वियजन्य नहीं 
'होता बतीन्द्रिय होता है यह अजन्मा, अव्यक्त के योग से ही सम्भव है। 
'सनोजन्य सुख के साथ सदा तृष्णा जुड़ी रहती हैं कि कुछ और चाहिए, उससे 
भी अधिक चाहिए । इस प्रकार मन का एक सुख उससे अधिक सुख पाने का 
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साधन बनाता है। परन्तु गीता जिस परम आनन्द की बात कहती है उसमें 
और अधिक! की बात नहीं होती। यह आनन्द जिस को प्राप्त होगा वह 
महान्‌ सुख से भी बिचलित नहीं होता। यह आनन्दानुभव ही अन्तिम साध्य 
है, वही उसका अन्त हैं। इस अनुभूति के और कोई प्राप्य शेष नहीं होता ।- 
लेकित मन के आनच्द में यह पूर्णता क्‍यों नहीं आती ? 

जैसे हमने पहले देखा, मन सबदा द्वद्दों के बीच दोलायमान रहताहै, 

हत के दो बिन्दुओं के बीच घूमता रहता है। मन एक अति से दूसरी अति 
की ओर दौड़ता हैं। उसे एक न एक अति हो मालम है, साम्य वह जानता ही 
नहीं । सुख का वास्तविक स्वरुप उसे नहीं मालम है, उसका सूख दुःख 
प्रतियोगी के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए मनक्रे सुख के साथ सदा दुःख की 
छाया बनी रहती है। मनुष्य निरन्तर उस छाया को दूर करने के निरर्थक प्रयासः 
में निरत रहता है, लेकिन किसी भी वस्तु की छाया तब तक मिट नहीं जाती 
जब तक वह मूल वस्तु ठोस बनी रहती है, अ-पारदर्शी रहती है। मनुष्य को: 
चाहिए कि वह छाया से लड़ना छोंडकर मूल वस्तु की ओर ध्यान दे। दुःख 
से संघर्ष करने के बजाय सुख का ही परीक्षण करें। क्‍योंकि सुख को ही तो 
छाया है जिसे मनुष्य ने दुःख का नाम दिया है। यह मनका कल्मष है, और 
इसी कल्मष के कारण सुख-दुःख, प्रिय-अप्रिय आदि इन्द्र उत्पन्न होते हैं। यहाँ 
गीता योग की बड़ी विलक्षण व्याख्या प्रस्तुत कर रही है। कहती है: 


“त॑ विद्याददुःखसंयोगवियोगं योगसंजषितम्‌ । 

- दुःख-संयोग-विहीनता का ही नाम योग है।” सच्चा योगी वह है जो 
दुःखसंयोग का निमित्त बननेवाली वस्तुओं से जलग होता है। तो, वह वस्तु 
कोन है जो दुःखसंयोग निर्माण करती है? निश्चित हो वह है तुलना और. 
प्रतिस्पर्धा से युक्त मन। तुलना आयी, कि स्पर्धा भी आयेगी हीो। इसलिए मन 
ज्योंही तुलना करते लगता है, त्योंही दुःखसंयोग आता है। परन्तु यदि हम 
वस्तु को उसी रूप में देखें जिस रूप में वह है, अर्थात्‌ किसों से तुलना करने के फेर 
में पड़कर उसे छिन्न-विच्छिन्न न करें, तो हम क्षण-क्षण आनन्द अनुभव करेंगे 
तुलना और प्रतिस्पर्धा के ही कारण मन जड़ होता है, कुंद होता है : और वही 
मन दुःख ओर शोक का जनक है। दुःख-संयोग निर्माण करनेवाले तत्त्वों से हम 
पृथक तभी हो सकेंगे जब हमारे मन का नवनिर्माण होता है, पुन्नवीकरण होता 
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'है। इस पुनर्तिर्माण की प्रक्रिया से मत स्वच्छ, निर्मल होता है, पारदर्शी होता है 
और उसकी जड़ता, स्थूलता नष्ट हो जाती है। जड़ चित्त में उसका अपना ही 
अतोत भरा रहता है वह अपनो ही स्मृतियों का अंडडा बना होता है। उन्हीं 
पृव॑-स्थृतियों को सुदीर्ष छाया के कारण ही हमारा नित्यजीवन अंधकारमय हो 
जाता है, मलित हो जाता है। बोगी का जीवतपथ शद्ध और निर्मल चित के 
हारा आलोकित हो उठता है, स्पष्ट हष्टिगोचर होने लगता है। सांसारिक 
अंधकार के मध्य भी वह दिव्य आलोक देखता है; उसके मुह से यह उद्गार 
निकलता है कि “हमारे अंधकार में भो “उसको” आभा छिटक रही है।? कहा 
जाता हैं कि योगी जत रात्रि के अंधकार में सुर्योदय का स्तुतिगान करते हैं |” 
'और “मानव की दुःखद सूलो में उसका आरोहण देखते हैं। जो चित विशद्ध 
हुआ हैं, जिसकी जड़ता ओर कल्मष नष्ट हुआ है, और जो निर्मल और 
पारदर्शी हुआ हैँ वही तेजस्वी और आलोकमथ चित्त है। वस्तुत: मनकी जड़ता 
का निर्मलतता में रूपान्तरण कया है ? उस स्थिति का वर्णन गीता निम्न छा्दों में 
'कर रहो है :--- 


“ऋऔ 


“संकल्पप्रभवान्‌ का्मांस्यक्त्वा सर्वानशेषत: |” अर्थात्‌ उस स्थिति में 
'संकल्पजन्य कामवामात्र का नि:शेष त्याग होगा |! 


संकल्पजन्य समस्त कामनाओं का निःशेष त्यागर-गीता का मुल आदेश हैँ। 
इसका अर्थ है स्वरूपतः मनका ही नाश । क्योंकि मन से संलग्न एक भी तत्त्व 
शेष रहा तो वह अपने पीछे अपनी छाया छोड़ेगा जो कि साधक के जीवनपथ को 
सलिन करेगी, उसका मार्ग अस्पष्ट हो जायेगा। गोता कहती हूँ कि साधक को 
चाहिए कि 'वह्‌ अपने मतकों आत्मा में अधिष्ठित कर, कुछ भी न सोचे--- 
'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चि न्तयेत्‌ !” यह निविचारदशा योग की 
अवस्था कही गयो है । 

पूर्ण विचार-बुन्यता की अवस्था कैसे प्राप्त होगी ? 


गोता के षष्ठ अध्याय का नाम 'आत्मसंयमयोग' दिया गया है । स्पष्ट 
हो हूँ कि आत्मसंयम का अर्थ मत का संयम है, क्योंकि आत्मा यानी स्व" अहंता 
सत को हो उपज है। मन अपनी नित्यता बनाये रखते के प्रयत्व में जिस तत्व 
को जन्म देता है, उसी का नाम अहं हैं, आपा है। इसलिए मन का संयम 
करने का अर्थ है? मन को नित्वता की समूची प्रक्रिया का पूर्ण संवरण करना | 
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मन अपनों विचार प्रक्रिया से आत्मा को, अहं को बल पहुँचाता है । इस 
लिए आत्म-संयम उस स्थिति का नाम है जिसमें मानप्तिक प्रक्षेयणभात्र 
(ओजव्सन) का, मत के समस्त भावप्रसारण का अभाव हैं। यह स्थिति कैसे 
आप्त होगी ? गीता कहती है : 
यतो,यतों निश्चरति सनश्चंचलमस्थिरस्‌ । 
ततस्ततो नियस्येतदात्मत्येव व्श नयेत्‌ ।;; 
“० अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ चलता है, वहाँ वहाँ से उस का 
'नियमन करते हुए उसे आत्मवश बनाते रहना चाहिए | * 
मन सर्वदा चंचलछ रहता है और इस लिए अस्थिर होता है। चंचल मन निश्चित 
हो विभक्‍त मन होता है, असंख्य कामवाओं से इधर उधर भटकते वाला होता 
है, गोता कहती है [कि जिस क्षण मन भटठकता है उसी क्षण उस्ते पीछे ले 
आवा चाहिए । परन्तु कहाँ ले आता चाहिए ? गीता सुझा रही हू कि उसे 
आत्मा के नियन्त्रण में ले आना चाहिए। परन्तु आत्मा तो अजन्मा और 
अव्यक्त हूँ, वह अज्ञात और परतत्व है। तब मत को अज्ञात और पर के नियंत्रण 
में ले आने को बात का अर्थ क्‍या है ? वस्तुस्थिति यह है कि मन ज्यों ही ज्ञात 
से मुक्त हो जाता है, तत्काल वह अज्ञात के नियम में आ जाता हैं। इसी 
लिए गीता ने मवोनिग्रह का उपाय ज्ञात से मुक्ति प्राप्त करना बताया | आत्मवज्ञ 
मन वह है जिसने अपने को सर्वथा अज्ञात के हाथों समर्वित कर दिया है। 
ऐसे समर्पण में परिपूर्ण संयम है, क्योंकि मत का सारा संचार, सारा भ्रमण 
'बहाँ समाप्त हो चूका है। अज्ञात अथवा अव्यक्त सभो प्रकार के शेदों से मुक्त है, 
'चस्तुतः जो भी भेद है व्यक्त जगत्‌ में ही है। यह भेद ही विक्ष पकारी है। 
ओर जो मन अज्ञात, अव्यक्त में समपित हो गया है, वह उतो क्षण भेदयुक्त 
संसार से अलूग हो गया है। गीता कहती है: 
”सर्वभृतस्थितं यो मां अजव्येकत्वमास्यितः | 
सवंथा वर्तमानो5पि स योगी सथि चर्दते। 
“जो योगों एकत्व में अवस्थित है, मुझे सवभूत निवासी को 
भजता है वह किसी भी अवस्था में रहे, मुझ में हो निवास करता है । 
जिसने अव्यक्त से तदात्म्य स्थापित कर लिया है वह 'अपेह़ में एक! को 
देख सकता है | उसे विविधता में एकता देखते को हृष्ट प्राप्त हो जाती है । 
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विविधता और एकता के परस्पर संबंध की तुलना वतु ल और बिन्दु के परस्पर 
सम्बन्ध से की जा सकती है। बिन्द्‌ मेंअतीत वर्तमान और भविष्य के सारे 
वतुल समा जाते हैं? एक के बाद एक नहीं, एक साथ | और इसलिए जो- 
व्यक्ति बिन्दु से तदात्म्य साथ लेता है उस के लिए भविष्य उसी क्षण में है। 
मनुष्य का वास्तविक संरक्षण व्यक्त में नहीं है, अव्यक्त की शरण जाने में 
ही है। अज्ञात से ओत प्रोत मन स्वथा समाश्वस्त है । गीता कहती है--- 
”यो मां पश्यति सवंत्र स्व च मयि पश्यति 
तस्याहं न प्रशश्यासि स च मे न प्रणश्यति ।”” 
--जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब को मुझ में देखता है, उस के लिए मैं 
नष्ट नहीं होता हूँ और मेरे लिए वह नष्ट नहीं होता । * 
जैसे हम पहले देख आये हैं, भगवदगोता के “मुझे? का तात्पर्य अजन्मा 
अव्यक्त से है। जो अव्यक्त में व्यक्त को देखता है और व्यक्त में अव्यक्त को, 
वही वास्तव में आएवस्त है। अंग्रंज कवि विलियम ब्लेक ने इसी विचार को 
निम्न पंक्तियों में बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है : 
“सिकताकण में जग का दुशन, वन्यसुमन में स्वर्ग 
सुटठी में अनन्तको बाँचे पलभर में अपवर्ग ।” 
ऐसी दृष्टि से संपन्‍्त मनुष्य जीवन की ओर समहष्टि रखता है। उसके 
लिए सब समान हैं, यात्री उसकी दृष्टि में सबका महत्त्व समान है। जो प्रत्येक 
वस्तु का अन्तःसत्त्त ( इण्ट्रिन्सिक सिम्निफिकेन्स ) पहचानता है उसके लिए 
न कोई वस्तु श्रेष्ठ है, न कोई कनिष्ठ । वस्तुमात्र की महत्ता देखनेवाले के चित्त 
में सबके प्रति समान आदर होता है, पूर्ण सम्मान होता है। उसका चित्त तुलना 
आदि संकीर्ण भावनाओं से मुक्त होता है, क्योंकि अव्यक्त अतुलनीय है। तुलना- 
मोह से विम्ुक्त मन विक्ष पों के अधीन नहीं होता, इसलिए स्थिर साम्य की 
अवस्था में रहता है, पूर्ण समता अनुभव करता है। 
श्रीकृष्ण के इत सब मूलगामी विवेचनों को सुनने के बाद अर्जन एक 
बुनियादी प्रश्न प्रस्तुत करता है | पूछता है-- 
“योधयं योगरवया प्रोक्तः सास्येन मधुसूदन 
एतस्याहँ न पश्यामि च॑चलत्वात्‌ स्थिति स्थिराम ।”! 
“चेचले दि सनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्द॒ढठस्‌ 
तस्याहं निग्मह॑ मन्‍ये वायोरिव सुदुष्करस |” 
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“- है मधुसू दन, आपने साम्य के द्वारा जो योग बताया, उसके छिए मैं, 
चाँचल्य के कारण, अपने में स्थिर आधार देख नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि हे 
कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, दुविनीत है, संक्षोभकारी है। और मुझे लूगता 
है कि वायु के समान उसका निग्नह भी दुःसाध्य है ।” द 

षष्ठ अध्याय का प्रतिपाद्य मुख्य विषय है “साम्ययोग ।” सास्य तभी प्राप्त 
हो सकता है जब मन प्रत्येक वस्तु के अन्तस्सत्व को जान ले। परन्तु इसके 
लिए मन की पूर्ण स्थिरता अत्यावश्यक है । इसीलिए अज्‌ न कहता है कि उसका 
मन ही चंचल है, अस्थिर है। वह कह रहा है कि वह मन संक्षोभकारी है 
क्योंकि उसमें महा भयंकर उथलू-पुथल मचता रहता है। अज्‌ न उसे बड़ा हठी 
कह रहा है क्योंकि उसमें भारी निष्क्रियता पड़ी है : वह बलवान है क्योंकि वह 
अपने निर्णयों और अपने मतों पर अडिग ड्टा रहता है। ऐसा अशान्त मन शान्त 
कैसे हो ? हम में से अधिकांश लोगों के मन में भो अज्‌ न का यही प्रश्न उठता 
होगा । परल्तु श्रीकृष्ण समस्याओं की समस्या, महासमस्या का उत्तर क्या दे रहे 
हैं ? कहते हैं-- 

“असंशर्य सहाबाहो मनो दुनिंग्रह॑ चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गुझते |” 

- हैं महाबाहु, इसमें कोई शंका नहीं कि मन चंचल है, और उसका निग्रहु 
दु:साध्य है: परन्तु हे कौन्तेय, निरन्‍्तर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसका 
निम्नह किया जा सकता है ।” 

श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मनका निग्रह हो 
सकता है। परन्तु निमुहीत मन कैसा होता है ? यह तो निश्चित है कि वह 
मन वस्तुविशेष से बंधा नहीं होगा । बंधा मन अशान्त होता ही है। संयत मन 
ही घुक्‍्त मन है --चाहे जहाँ और हर कहों संचार करने को स्वतंत्र है, फिर भी 
इस मुक्त विहार के बावजुद वह किसी की पकड़ में नहीं आता है । 

हिन्दु पुराणों में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आता है। जो राजा सम्राठ या 
चक्रवर्ती बतना चाहता था उसे यह यज्ञ करना पड़ता था। उसकी विधि यह 
थी कि उस राजा को अपना एक सुसज्जित अश्व स्वच्छन्द घूमने के लिए 
छोड़ता पड़ता था। यदि कोई सामन्त उस घोड़े को रोकता और उसे बांध 
देता तो वह राजा उससे युद्ध करता और उसे जीत कर अपने अधीन कर 
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लेता। और तभी वह सम्राठ कहलता। यों, सम्राट पदवी लेने के लिए सब 
सामनन्‍्तो से लड़ना पड़ता था और जीतना पड़ता था। चक्रवर्ती सम्राट वही 
बन सकता था जिसका घोड़ा पूरे साम्राज्य में अबाघ संचार कर सकता था 
मुक्त विहार कर सकता था । इस अश्वमेध यज्ञ में मानों मनो-निग्नह का ही 
संकेत है। सम्राट के अश्व के समान मनुष्य का मत अपने क्षत्र में भगवद्‌ 
गीता जिसे इच्द्रियग्राम' नाम देती है, उस समस्त इन्द्रियों के क्षत्र मे निर्बाघ 
संचार करे, ऐसी निर्भय स्वतन्त्रता होनी चाहिए। जो मत इस भ्रकार अप्रतिहत 
गति से संचार करते हुए भी किसी वस्तु से बाँधा नहीं जाय, किसी भी 
विचार के वश न हो, वही वास्तव में संयॉमित मत कहा जायगा। जो मन न्‌ 
कहों बधा हो, न कहीं अठका हो वही मुक्त मन हैं, वही निगुहीत मन है । इन्द्रियों 

विषयों से भागने वाला मन कदापि संयमित मन नहीं है। निशुद्दीत मन 
यानी अम्रुक एक विध्रय से बिम्रुख या परावृत्त मन नहीं है। जो किसी न किसी 
विषय से विम्ुख या परावृत होता है वह॒ मत कहीं और अवश्य आसक्‍त होगा । 
तब प्रश्व यह है कि मन की यह स्थिति कैसे प्राप्त हो कि वह स्वेच्छ से सर्वत्र 
घम तो ले, परल्तु किसी भी विषय के वश न हो ? 


श्री कृष्ण अजुन से कह रहे हैं कि अभ्यास और वराग्य से मनोनिग्नह 
संभव है। लेकिन अम्यास और वेराग्य में तो परस्पर विरोध है :क्‍यों कि 
अभ्यास में प्रवृत्ति की आवश्यकता है और वराग्य में निवृत्ति की। तो क्‍या ये 
दोतों परस्पर विरोधी प्रक्रियायें साथ-साथ चलेंगी या एक के बाद एक ? | 
अभ्यास और वेराग्य यदि एक के बाद एक आते को हैं, तो आज तो सब यही 
कर रहे हैं। हर कोई जब तक हाथ पैर चलता है, तब तक किसी न किसी 
प्रवृत्ति में लगा रहता हैं और जब बूढ़ापा आता है; शरीर थक जाता है, कुछ 
भो करने की क्षमता रह नहीं जाती है, तब देनिक काम काज से विरक्‍त होता 
। यह सर्व-साधारण स्थिति है। लगभग सभी की स्थिति यह है कि हम चाहे 
कुछ करने योग्य रहें या सवंथा अक्षम हो जाय, तंब भी जीवन भर मन को 
अशान्ति की भंवर में फंसे हो होते हैं। लेकिव इसमें कोई शंका नहीं कि श्री 
कृष्ण मतोनिग्रह के साधन के रुप में अभ्यास-दैराग्य की जो बात कह रहे हैं 
उन में दोनों के बोच कालावधिं की कोइ गुजाइश नहीं है। वे एक के बाद एक 


नहीं, बल्कि एक साथ साधने के हैं, युग्म के रुप में कार्यान्वित करने के हैं । 


दूसरे छाब्दों में, इन दो में से कोई एक पूर्ण मन संयम का साधन तभी बन 
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सकेगा जब वह दूसरे के साथ जुड़ा होगा। अभश्याय-वैराण्य के सह-अस्तित्व 
का विचार उपनिषदों में दो पक्षियों के रुपक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 
वजह रुपक इस प्रकार है; » एक वृक्षकं एक ही शाखा पर दो पक्षी बैठे 
है, परन्तु उनमें एक सुस्वाद फल खाता है, और दूसरा चुपचाप देखता रहता 
है।” साथ तो अवश्य दे ,परन्तु केवल द्रग्टा बने रहें यहां शिक्षा हमें गीता 
अभ्यास वेराग्य के पहअस्तित्व की पुचना के द्वारा दे रही है। अभ्यास तभी 
संभव है जब हम वित्य-जीवन की समस्त क्रियायों में व्यक्तिगत कल्याण के 
लिए हो चाहे सामाजिक उन्नति के लिए-सक्रिय सहयोग दें। परत्तु बराप्य 
निवृत्ति की बात कहता है तो उच्च का आशय यही है कि जो कुछ हो रहा है, 
उस में हम केवल द्रष्टा या साक्षी बने रहें । 

जब हम किसी प्रवृति में भाग लेते हे तो वह भाग लेने वाला कौन है ? 
वह केवल शरीर नहीं है, मन भी है। वस्तुतः मनुष्य जो कुछ करता है उसमें 
न का बहुत बड़ा और प्रमुख हाथ होता है। प्रवृत्ति या कर्म में जब हम. 
लगते हैं, तब वह सारा कर्म करने वाला मन ही है। इसलिए अभ्यास और 
वेराग्य के एक साथ रहने का बर्थ पह हुआ कि मनुष्य को अपने कर्म में छगे 
है; मन का द्वरष्टा बनना होगा । मन को संबंधों के दपंग में ही देखा जा 
सकता है। श्री कृष्ण अजु न से कह रहे हैं कि यदि मनो-निग्नह करना है तो 
उसकी सर्व श्रेष्ठ और यशस्वी प्रक्रिया यही है कि जीवन के संबंधों में हम 
अपने मन की क्रिया-प्रतिक्रियाओं को देखें। मनो-निग्नह के लिए न मन का 
निरोध करना है, न उपभोग; बल्कि मन का अवलोकन भर करना है। गीता का 
कथन है कि अपने सन के संचार ओर कर्मों का स्वयं साक्षी बनना मन को 
अस्थिरता का हल करने का सर्वोत्तम उपाय है । ै 

भगवद्गीता के षष्ठ अध्याय में श्री ह“४ण ने आत्मसंयम-योग उपदेश 
किया है और कहा है कि तह अवस्था विनियत चित से प्राप्त की जा सकती 
है। चित की विनियत अवस्थ अर्थात्‌ मनोनियमन-जन्य युक्‍तावस्यथा तभी 
प्राप्त होती है, जब मनुष्य यह देख सके कि मन कहाँ जा रहा है और कहाँ 
से आ रहा है और कैसे काम कर रहा है। मनोगति का हेतु, उसका संचार 
और उसकी कार्य-पद्धति का निरीक्षण करना होगा। इसो निरीक्षण से _सन्‌३ 
शक्ति को सही दिशा प्राप्त होती है। मन को सही दिशा, तभी प्राप्त हुईं 








प्रज्ञा के पथ पर 


कहा जा सकता है जब मनुष्य अपने मूल स्वभाव से प्रेरित हो कर कर्म करता, 
और मूल स्वभाव से प्रेरित मार्ग पर ही चलता है। समझने की वस्तु ये ही 
दो हैं--स्वभाव और स्वधर्म, सत्त और अभिव्यक्ति । मनुष्य जब स्वघर्म 
मं अधिष्ठित होता है तभी उसकी शक्ति सही दिशा में काम करती है और 
स्व॒र्मा चरण तभी संभव है जब वह स्वभाव में अवस्थित होता है। इसलिए 
योगसिड्धि के लिए. महत्त्वपूर्ण और मूलभूत साधना को बात यही है कि 
मनुष्य अपने मूल स्वभाव को जाने जिससे उसकी सारी शक्तियाँ योग्य दिल्या 
में काम करने छगें। परल्तु प्रायः मनुष्य के स्वभाव पर ऐसे तत्त्व छा जाते 
हैं जो विषयभोग के समय मत के द्वारा संचित होते हैं। जब तक हम 
समझ न लें कि मन ने क्या संचित कर रखा है, किस प्रकार संचित 
किया है और किस हेतु से संचित किया है, तब तक हम अपने निज स्वभाव 
को ठीक से नहीं समझ पायेंगे। इस समय हमारी सारी शक्तियों का अपव्यय 
इन चित संचित तत्वों के संरक्षण और परिपोष में ही हो रहा है। इसमें शक्ति 
का निरन्तर हास होता जाता है, जब की अध्यात्म-जीवन के लिए शक्ति का 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक सतत स्फूरित होते रहना आवश्यक हैं। चित्त यदि कहीं 
: बंधा होता है तो यह शक्तिसुजत असंभव है। यह तो तभी संभव होता हैं 
जब चित सर्वथा मुक्त होता है, स्वतस्त्र होता है। फिर चित्त को स्वतस्त्र 
और मुक्त करते के लिए यह देखना और समझना आवश्यक है कि वह 
संकीर्ण मयादाओं में किस प्रकार सीमित होता है । चित की बंधनकारी प्रक्रिया 
को समझना ही उसे बस्धनमुबत करने की प्रक्रिया है, उस की मुक्ति का उपाय है। 

स्मरण रखने की बात यह है कि मनो-नि ग्रह सरल नहीं लि अत्यन्त 
कठिन है। अर्जुन इस तथ्य से अनभिन्न नहीं है इसीलिए श्री कृष्ण से वह 


पूछता है कि जो मनुष्य सर्वात्मिना प्रयत्त करते पर भी सिद्धि पाने से वंचित 
रह जाता है, उसकी क्या गति होगी। शिष्य को गुरु सान्‍्त्वना दे रहा है 
कि मुख्य वस्तु सिद्धि या असिद्धि नहीं है, सही प्रयत्न है। सही प्रयत्न 
करते वाले मनुष्य का अकल्याण कभी नहीं होता। परल्तु सही प्रयल में 
हेतु ही सर्व प्रमुख होता है, कर्मस्वरुप नहीं। हेतु रहित कर्मांचरण करने 
_ वाले को आनन्द की ही श्राप्ति होती है, पुण्यलोक की प्राप्ति होती है, दुर्गति 


नहीं । योगी ही जानता है कि निष्काम कर्म या अहैतुक कर्म कया है। 
भीता कहती है १ 


[ ८5४ | 








मध्यम मार्ग 


तपस्विभ्योडचिको योगी ज्ञानिभ्योडपि भतो5थिऋः | 
कृमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगो भवाजु न ।। 


“हैं अजुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी शेष है और 
'करमियों से भी श्रेष्ठ है, इसीलिए तुम योगी बनो। ! 


ब्रताचरण करनेवाला तपस्व्री भक्तिभाववा भावित होता है। अहंगून्यता 
की साधता द्वारा अपने आराध्य को प्रसन्‍न करने का प्रयत्न करता है। श्री कृष्ण 
कहते हैं कि योगी भक्तों से भी श्रेष्ठ है। योगी ज्ञात्रियों से श्रेष्ट और कर्मरत 
पुस्षों से भी श्रेष्ठ है। इसका तात्परय॑ क्या है ? इसका अर्थ यही है कि योगी 
बह समग्र और पूर्ण व्यक्तित है जिसमें ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय 
है, तीनों एक हो गये हैं। जिस पुरुष के चित में पूर्ण समाधात है, परम साम्य 
हैं अर्थात्‌ जो योगी है, उसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों एक दूसरे में अत्य॑त्त 
सघन रुप से, निबिड़ता से ओतप्रोत हो चूके होते हैं। भगवदगोतोक्त बोगमार्ग 
की प्रमुख और मौलिक विशेषता यही साम्य योग है, यहो पूर्णयोग है। 
कोई इसे कर्म योग का नाम दे सकते हैं जिय का अधिष्ठान वह॒भक्त है, 
वह आत्मसमपंण है, जो उस ज्ञात से विष्पन्त है जो कि सत्यदर्शन को अक्षीण क्‍ 
दृष्टि प्रदाव करता है, अव्यक्त का साक्षात्कार कराता है । 

अब तक के अबध्यायों में गीता ने कर्म-सिद्धास्त को मीमांसा को है 
और अब ज्ञानमार्ग का विवेचन प्रारम्भ होता है, जिसकी प्राप्ति से परा भक्ति 
के, परम आत्त्मसमर्पण के तत्व और रहस्य खुल सक्रते हैं और जिम में 
जयक्तिक इच्छा वैश्विक इच्छा में लोन हो जाती है| 
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संस्पश रहित तादात्म्य 





ज्ञान में और प्रज्ञा में मौलिक अन्तर है। ज्ञान मनकी प्रवृत्तिमयता का 
परिणाम है। ज्ञान की प्राप्ति निरन्तर चलमेवाली एक क्रमिक प्रक्रिया है।. 
मन प्रायः कल्पना द्वारा अपनी जानकारी के कई टुकड़ों को मिलाकर उसे एक 
समवेत ( सिन्थेसिस ) आकार दिया करता है और वही ज्ञान कहलाता है। 
मन का ज्ञान तुल्य बस्तुओं की जानकारी का मात्र संकलन हुआ करता हैः 
ओर इसीलिए ऐसी समवेत ज्ञान-रचना सार्वजनीन (युनिवंसल) होती है । ज्ञान 
चूँकि मन की उपज है, इसलिए वह केवल वाह्य आकारात्मक होता है 
मूल शोधनीय वस्तु से उसका कोई मतलब नहीं होता। प्रज्ञा इस से सब 
तरह से भिन्‍न है। प्रज्ञा की रूब्धी ज्ञान के प्रसार से ही नहीं होती है 
ज्ञान चाहे जितना बढ़े, उसका अमर्यादित प्रसार क्‍यों न हो, ज्ञान ज्ञान ही 
रहने वाला है। लघु-आयाम को चाहे जितना फैलाया जाय, तब भी वह लघ्‌ू 
ही रहता है, बृहत्‌ आयाम नहीं बनता, उसी प्रकार ज्ञान आकार-विस्तार 
से कभो प्रज्ञा नहीं बन सकता। .ज्ञान और प्रज्ञा का भेद गुणागत है, 
स्वरुपात्मक है। इसलिए आकार-गत विस्तार से-वह चाहे जितना विशाल 
क्यों न हो-चाहे जितना वैंविध्यपूर्ण हो, वह भेद मिठाया नहीं जा सकता |. 
ज्ञान क्रमप्राप्य है, परन्तु प्रज्ञा क्षण-मात्र में उदभाषित होने वाली है, 
प्रज्ञा में समग्र अनुभूति है, जब की ज्ञान में अ्रंश का दर्शन होता है, समग्र की 
अनुभूति तो सहसा हुआ करती है, कालान्तरप्राप्य नहीं होती, लेकिन सम्पूर्णता 
कालक्रमगस्य है; क्योंकि विभिन्‍त अंशों के एकत्रीकरण से व हं बनी होती है ।: 
समग्र अंशों का समुदाय नहीं है। वह श्रंश का अन्तवर्ती अवश्यहै, लेकिन 
अंशातीत है। अंश में समग्र को देखना प्रज्ञा है। गीता के छाब्दों में 
“अविभवकतम्‌ विभकतेषु--अंश में श्रंशातीत को देखना प्रज्ञा का प्रमुख 
लक्षण हैं। वह जो अविभक्‍त है, वह मन के द्वारा संकलित समूह-विशेष नहीं 
है, वह तो विभक्‍त का अन्तसत्त्व है, वह एक ऐसा अमूर्त तत्व है जो 
सव्धा अगोचर होते हुए भी सत्य है, जो कि व्यक्ति मात्र में ऐश्वर्य भरता: 


का 








संस्पश-रहित. तादात्म्य 


है, उसे रपवान बनाता है और वही है जिसके द्वारा अव्यक्त का, समग्र का 
संदेश प्राप्त होता है। ज्ञान के कारण मन में संचयजन्य गर्ब॑ उत्पन्न होता है, 
परल्तु प्रज्ञा सदा विनम्र है उसके पास कोई संचय नहीं है। अमूर्त का 
संचय हो भी कैसे ? उसका तो अनुभव किया जा सकृता है, उससे चिपका नहीं 
जा सकता। अमूर्त से तो संस्पर्श-रहित तादात्म्य ही संभव है और इस 
तादात्म्य से सम्पन्त पुरुष जीवव का सेंद जानता है, भृत्यु का रहस्य जानता 
है श्री कृष्ण अज न से कहते हैं: 


ज्ञानं तेडह॑ सविज्ञानमिदं वक्ष्यास्यशेषतः | . 
यउ्ज्ञात्वा नेह भुयोअ्न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते । 


--मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान बर्थाव्‌ परिपूर्ण, निलीष क्षन बताता 
हैँ, जिसे जानने के बाद जानने योग्य कुछ शेष नहीं रहता । * 
जब मनुष्य किसी वस्तु का अशेष ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उस वस्तु. 
की पूर्णता को भी समझ लेता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्तकरते पर मनुष्य वस्तु-मात्र 
के मूल स्रोत के साथ” उसके खष्ठा के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लेता है। यही 
योग दृष्टि कहलाती है। इस योग हृष्टि से संपन्‍त पुरुष को तांत्रिक अथवा 
अतिभौतिक शक्तियां सिद्ध हो जाती हों सो बात नहीं : क्योंकि यह तादात्म्य 
ऐसा नहीं है जो अतिभौतिक स्तरों में भौतिक स्तर से अधिक सुलूभ होता 
हो ! श्री कृष्ण इसी तथ्य को ओर अज्जुन का ध्यान आकर्षित करते हुए 
कहते है : 
मनुष्याणां सहस्नेषपु कश्चिय्तति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत््वतः । क्‍ 
“यह सिद्धि पाते का प्रयत्न हजारों में कोई एक करता है और ऐसे 
प्रयत्तवान सिद्धों में भी कोई विरला ही 'मुझे/ तत्त्वतः जानता है।' 
यह॒सत्य है कि अतिभौतिक शवित प्रदान करनेवाली सिद्धियों के मार्ग 
पर चलनेवाले इस संसार में, बविरले ही हैं फिर भी जो कोई इन सिद्धियों को 
पा लेता है, उसे भो शायद ही तत्व की अनुभूति होतो हो। महत्व को 
बात शक्ति की अधिकता नहीं, संवेदना की अनुभूति है: संवेदनमय 
अनुभूति जिस पुरुष को होगो वह वस्तुओं के गूढ़ तत्व को अभी और 
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भज्ञा के पथ पर 


यहीं अनुभव कर सकता है। यह तत्त्व व्यक्त के अन्दर ही निहित है, फिर भी 
व्यक्त का विश्लेषण करने से और उसके आकार का पृथक्करण करने से वह 
दृष्टिगोचर होनेवाला नहों है। जब मनुष्य अगोचर का सन्देश इसी हृश्य पदार्थ 
में पाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तभी उसके सामते जीवन का महान्‌ रहस्य 
खुल जाता है। गीता इस सप्तम अध्याय में इसो गोचर और अगोचर की 


समस्या पर विचार कर रही है। निम्न श्लोक में श्रीकृष्ण व्यक्त के सम्पूर्ण 
क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं: 


भूमिरापोइनलो वायु: खंमनोबुद्धिरिव च 
अहंकार इतीयं॑ में भिन्‍ना प्रकृतिरष्टधधा | 


-- मेरी प्रकृति अष्टविध है, और वह है भ्रूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 
सन, बुद्धि और अहंकार ।” 


यहाँ श्री कृष्ण ने व्यक्त सृष्टि के पूरे क्षेत्रका पृथक्‍करण प्रस्तुत कर दिया 
हैं । पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश भौतिक सृष्टि के व्यक्त रूप हैं; और 
सन, बुद्धि तथा अहंकार व्यक्त सृष्टि के अभौतिक रूप हैं। मन और बद्ध 
दोनों चित्त की ही दो भिन्‍न शक्तियाँ हैं, चित्त के ही दो पहलु हैं? स्थुल 
और सृक्ष्म | दूसरे प्रकार से कहना हो तो मन विकारप्रधान है, बृद्धि विचार 
या तकप्रधान है। अहंकार विचार मात्र का निचोड़ है। नित्यता की प्रक्रिया 
यही है, जो विचार का मूल आधार है। उपयुक्त इलोक में श्रीकृष्ण ने जो. 
अष्टविध व्यक्त तत्त्वों का वर्णन किया है, “उसे मेरी ही प्रकृति के भेद” कहा 
है। यह व्यक्त एक प्रकार से वह वर्णच्छटा है, ( स्पेक्ट्रम है ) जिसमें अव्यक्त 
का ही एक उज्जवल धवल प्रकाश आठ रूपों में विभवत हो कर दिखाई देता 
है। परन्तु यह वर्णच्छटा स्वयंभू नहीं है, उसका अस्तित्व पराधीन है, किसो 
लत्य मूल वस्तु पर अवलंबित है। वह एक ऐसे उज्ज्वल प्रकाश से अनुप्राणित 
होता है, उसी में चलता है और उसी का उपजीव्य है, जो सामान्य चर्मचक्षुओं 
के लिए आगोचर है। दूसरे शब्दों में, व्यक्त अव्यकत में से अभिव्यक्ति पाता है ॥ 
ओर इसलिए व्यक्त अव्यक्तरूपी पूर्ण का अंश है। श्रीकृष्ण अजुन से कह रहे 
है कि यह अष्टविध प्रकृति अपेक्षाकृत निकृष्ट है, अपर” है, इसलिए उसको 
परामश दे रहे हैं कि : क्‍ 
अपरेयमितस्त्वन्थां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ 
जीवभूतां महाबाहो ययेद॑ धार्यते जगत्‌ ।”” 
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--हे महाबाहु' तुम मेरी परा प्रकृति को जान लो जो जीवस्वरूप है 
-और जो सारे जग को धारण करती है । 

यह निश्चित है कि जग की धारणा इस व्यक्त क्रे द्वारा नहीं होती है, उसका 
आधार स्रोत अव्यक्त में ही है। जैसा ऊपर कहा है, गह अव्यक्त ही व्यक्त जगत्‌ 
में अपने अमर्त और अगोचर रूप को अभिव्यक्त करता है। इसलिए उस 
अगोचर, अहृश्य के प्रति सजग रहनेवाला पुरुष अजन्मा, अव्यक्त से तादात्य 
स्थापित कर सकता है । श्री कृष्ण कहते है : 

८अहं कृष्स्सस्य जगतः प्रलयस्तथा । 


मैं संपर्ण जगत्‌ का उर्भवस्थात हूँ और उद्ती प्रकार प्रलगस्थान भी हूँ । 

सभी पदार्थों का मर स्रोत अव्यक्त ही है। व्यक्त सृष्टि का हम चाह 
“जितना और चाहे जब विश्लेषण और पृथक्क्रण कर ल, परन्तु यह श्रंग उपां गो 
का परीक्षण हमें उस आदिखोत का आकलन नहीं करा सकता । विचार-प्रक्रिया' 
तो व्यक्त की सोमा में ही काम करती है । वह विचार-प्रक्रिया जब समाप्त होती 
है, तभी अव्यक्त से तादात्म्य संभव होता है। विचार-प्रक्रिया के रुकने पर ही 
मन परम संवेदनशील हो पाता है। संवेदनशोल मत ही अगोजर का साक्षात्कार 
-कर सक्रता है । श्रीकृष्ण निम्त शलोकों में अगोचर का यों वर्णन कर रहे 


रसो5हमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शशिसूययो 
ग्रशाव: सववेदेषु शब्दः खे पौरुर्ष नथु 

पुणयो गन्धः एथिव्यां व तेजश्चास्मि विभावसा 
जीवन सवभूतेषु तपश्चास्सि तपस्विषु । 

बीज॑ मां सवभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम । 


रद 


'क्रफकजर्आापाय, 


हर 


गैन्तेय, मैं जल में रस हूँ, सुये और चद्ध में प्रभा हूँ, वेदों में 
प्रणव शब्द शक्तिहुँअ शहद हैँ, मनष्यों में पीहप हैं, उथ्वों में पति 
गंध हूँ, अग्नि म॑ तंज हू | हैं पाथ, सके भतपात्र क दर कं |! 
“मतमात्र का सनातन बीज--” यही गीता के 'मके/ की व्याख्या सै । बोज 
"सनातन हूँ अर्थात्‌ कालरहित हैँ, कालातीत हैँ | तो जे ला 
उसका मल स्रोत वह कालातीत ही है । जब तक मनुष्य उस काला 
से तादात्म्य स्थापित नहीं कर लेता, तब तक कारगति का महस्य बाग #से 
-समझ सकेगा ? मलख्रोत से तादात्म्य तभी संभव है जब मसनृष्य उस अगोचर हे 
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अज्ञा के पथ प्र 


प्रति सजग, सावधान होता है। जलू का रस, सुर्य-चन्द्र की प्रभा, अग्नि का 
तेज या ृृथिवी की गंध क्‍या वास्तव में अहृश्य और अमर्त नहीं है ? इन की 
अनुभूति हो सकती है, पर इन्हें कोई हथेली पर नहीं ले सकता । और वह जो 
शरीर और मन से परे है, तन मन के लिए अगोचर, अव्यक्त तत्व है, वहो 
समस्त व्यक्त का मल ज्रोत है। 

व्यक्त मात्र त्रिगुणात्मक है ; उत में तमस्‌ , रजस्‌ और सत्त्व निहित है! 
श्री कृष्ण कहते हैं. . 

मत्त एवेति तान्विद्धि, न त्वहं तेषु, ते मयि 

“जान लो कि सब मुझ से हैं, मैं उन में नहीं हैं ; सब मुझमें हैं।” इस 
एक वाक्य में स्वमयता की तथा सर्वातीतता की स्पष्ट व्याख्या आ जाती है। 
श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि 'ये गुण मुझमें हैं, मैं उनमें नहीं ।” यह निश्चित है कि 
समस्त सूष्टि उस अतीत अव्यक्त से उत्पन्न हुई है। इस लिए युणत्रय भी उसी 
अव्यक्त की उपज हैं, एक ही उज्ज्वल धवल प्रकाश की विभिन्‍न रूपच्छठाए 
हैं । यद्यपि ये गुण अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं, फिर भी अव्यक्त इन से बंधता 
नहीं है, वे उसे बाँध नहीं सकते । अव्यक्त में व्यक्त रह सकता है, रहता है, परन्तु 
व्यक्त में अव्यक्त कैसे रह सकता है ? व्यक्त में अव्यक्त के संकेत रह सकते हैं, हैं 
भी, परन्तु व्यक्त अपने अन्दर अव्यक्त को कैसे समा ले सकता है ? इस के अछावा' 
जब कि सत्य सर्वव्यापी है, गह साथ ही सर्वातीत भी है। जो निराकार है, उसे 
आकार में सीमित नहीं कर सकते । “परतत्णः को व्यक्त के भीतर आबद्ध नहीं कर 
सकते । रष्टा सृष्टि से बड़ा है। गह अपनी सृष्टि में उसी तरह समाया हुआ 
है जैसे गायक अपने गायन में समाया होता है। गायन चाहे जितना उत्तम 
क्यों न हो, गायक को अपने में बाँध नहीं सकता | गायन गायक के अधोन है, 
गायक गायन के नहीं। गायक कभी भी गायन से उत्कृष्ट है, पर हैं। श्रीकृष्ण 
कहते है-- क्‍ 

त्रिभिगुणमयेभावेरेशि:सबंमिद जगत, 
...मोहितं, नाभिजानाति मासेभ्य: परमध्ययम्‌ । 

. “यह सारा जग इन त्रिगुणात्मक भावों से मोहित है। गह मुझे जो कि 
इन सबसे परे और अव्यय हूँ, जानता नहीं है ।' 
.. अव्यक्त इन तीनों गुणों से तथा उनके स्वभाग से परे है। अव्यक्त अव्ययः 
है, अक्षय है : ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य अपने सौर-मण्डल के. अंतर्गत 
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संस्पर्श-रहित तादात्म्य 


सुदूर कोने-कोने का अन्धकार मिटाने के लिए प्रतिक्षण करोड़ों किरणें उगलते 
हुए भो तिलमात्र क्षीण नहीं होता । व्यक्त तो केगल एक निदर्शन है जो अव्यक्त 
का संकेत देता है। जो इस प्रतीक को ही मृरू वस्तु मान ले, तो समझना 
चाहिए कि गह माया के वह्य है। श्रीकृष्ण कहते हैं- 

मामेव ये पध्रपचन्ते मायामेता तरन्ति ते--जो मेरी हो शरण आते हैं वे 
इस माया को तर जाते हैं। जो व्यक्ति अव्यक्तमय होते हैं, वे ही इस माया से 
मुक्त होते हैं और प्रतोक को ही मूल समझने की भूल नहीं करते हैं। इस प्रकार 
जो व्यक्त को अव्यक्त का प्रतीक समझता है गही सच्चा ज्ञादो है । 

सत्य का शोधन गसस्‍्तुतः: सागधानता क प्रकर्ष की स्थिति हूँ, अर्थात्‌ 
चल्षुग्राह्म सृष्टि के बीच अगोवर तत्ग के प्रति सावधान रहने को स्थिति है। 
श्रोकृष्ण कहते हैं कि सत्यक्षोधन करनेवाले कई प्रकार के लोग हैं--संत्रस्त से ले 
कर जिज्ञासु तक। ऐसे भी लोग हैं जो संपत्ति की, सता को या अतिभौतिक 
सिद्धियों को अधिकाधिक उपलब्धियों के हेतु से सत्य शोधन में प्रवृत होते हैं । 
गोता कहती है कि ज्ञानियों का शोधन ही वास्तव में शूद्ध है, निष्पाप है। 
ज्ञानी ज्ञान के भार से घुक्त होते हैं और इसीलिए अत्यन्त विनन्न रहते हैं। 
विविध सत्य-बोधको की चर्चा करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि 'ये सबके सब 
उदार हो हैं, परन्तु ज्ञानी तो मेरे ही स्वरूप हैं, ऐसा मेरा मत है--डदारा॥ सच 
एवेते, ज्ञानी स्वास्मेव में मतम्‌ | यहाँ ; भगवान्‌ यह संकेत दे रहे हैं कि ज्ञानी 
अजन्मा, अव्यक्त में ही अगस्थित है । कहते हैं--- 


“नाहं प्रकाश: सर्वेस्थ योगमायासमावृतः 
मूढो3यं नामिजानाति लोकोमामजमव्ययम |” 
“--थयोगमाया से आवृत मैं सबके लिए गोचर नहीं हूँ । मुझ अजन्मा, अक्षय 
को यह मृढ़ संसार पहचानता नहीं है ।! 
मनके द्वारा निर्मित माया का यह आवरण जब छठ जायेगा तभ्ली उस 
अजन्मा, अव्यय का वास्तविक झोध प्रारंभ होगा । गीता जिस माया का उल्लेख 
कर रहो है वह मनका ही प्रक्षेप है। ज्ञानी मायामुकत हैं, क्योंकि वे इन्दों के 
बीच भटकनेवाले मत से परे उठ चूके होते हैं। गीता कहती है-- 


इच्छाहेषसमुत्थेन हन्द्रमोहिन, भारत, 
सर्वभूतानि संभोहं सर्ग यान्ति, परंतप । 
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येषां त्वन्तगत॑ पाप॑ जनानां पुर्यकर्मणाम्‌ । 
ते न्द् मोहनिमु कता भजन्ते मां दृठबताः । 


-- है भारत, राग ओर द्वष से उत्पन्त दइन्दहों के मोह से संसारके 


'समस्त भूत मोहित होते हैं। है परंतप, जिन पुण्य शाली जनों के पाप समाप्त 


हो जाते हैं वे इन्द्र मोह से मुक्त हो कर सुदहढ ब्रतनिष्ठा से मुझे भजते हैं । 
गीता उन को पुण्यवान कह रहो है जिनके पाप मिट चूके हैं। यहा पाप 
निमु कित का क्या अर्थ है? आखिर पाप कया है? पाप उस कर्म का नाम है, 
'जो अति की सीमा में पहुच जाता है। यह अतिरेक तब होता है, जब चित 
की समता नष्ट होती है। इसलिए किसी भो वस्तु को, प्रसंग को, विचार 
को, जब हम उस के योग्य और समुचित स्थान और मान देते हैं, तब हमारा 
पाप समाप्त होता है। इस के लिए हृष्टि की पूर्णता आवश्यक है, और हृष्िटि 
में पुृणता तब आती हे जब मिथ्या इन्द्रों से मन मुक्त होता है। मन का स्वभाव 
हूं कि वह हत-भाव में भ्रमित होता है और एक को दूसरे का विरोधी 
देखने लगता है । विचार भी तो इन्दों की ही उपज है । पाल रुबीजेक अपनी 
युस्तक .”थिंकिंग आफ आपोजिद्स्‌” में छिखते हैं कि! दन्द्व हमें विचार 
करने के लिए विगश' करते हैं / च्‌कि विचार-प्रक्रिया में हन्द्ाभिधात अपरिहारय॑ 
है, इसलिए सम्यक्‌ ज्ञात निविचार दशा में ही सँमव है। निश्चित ही पाप- 
विम्॒ुक्ति का आशय विचार-प्रक्रिया से बिमुक्त है। इस विचार मुक्ति की 
अगस्था में साधक को अजन्मा, अव्यक्त का प्रत्वक्ष साक्षात्कार होता ही है। 


ज्ञान मार्ग के दो भाग हैं--व्यकत का ज्ञान, और अव्यक्त का भान। 
गीताने व्यक्त ज्ञान का त्रिविध विश्लेषण प्रस्तुत किया है। एक है अधिभृत, 
दूसरा अधिदेंग और तीसरा अधियज्ञ | अधिभूत व्यक्त भौतिक सृष्टि है और 
अधिदेग व्यक्त सुक्ष्मसूष्टि है, चुकि यज्ञ-यागादि कर्मातुष्ठाव की ओर 
यज्ञकर्ता की मूल प्रेरणा क। द्योतक है, इसलिए अधियज्ञ शब्द व्यक्त मानस- 
सृष्टि का वाचक है । जो जान गया है कि गह इस त्रिबिध सृष्टि में व्यगहार 
कर रहा हैँ, उसका चित समत्वयुक्त होता है, इसलिए अव्यक्त से तदात्म होता 
हूं) सप्तम अध्याय के अन्त में ये तीनों नये शब्द --अधिमत, अधिदंग और 


अधियज्ञ-गीता ने प्रयुक्त किये हैं और इन का विवरण आगे अष्टम अध्याय 
गह प्रस्तुत करने गाली है। 
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संस्पर्श रहित तादात्म्य 


इस सप्तम अध्यय को ज्ञानविज्ञानयोग” नाम दिया गया हें, यात्री विवेचना 
युक्त ज्ञान का जिगरण देनेवाला योग कहा हँ। व्यक्त को जानने का 
और अव्यक्त को पहचानने का गिषय कहा गया है, ज्ञान और प्रज्ञा का अन्तर कह 
कर स्पष्ट किया गया है, जहाँ ज्ञान बहिरंगप्रधात है, वहाँ विवेक अन्तरंगप्रधान 
हैं। श्री कृष्ण अजुन में अच्तरंगप्रधान प्रज्ञा को ग्रहण कर सकने की 
क्षमता निर्माण कर रहें हैं, । गह आन्तरिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए उससे 
पहले वस्तु लक्षी दृष्ठि से व्यक्त जगत्‌ के समस्त व्यवहारों को देखने की 
योग्यता चित की होनी चाहिए। अष्टम अध्याय में प्रवेश करते ही हम 


देखेंगे कि श्री कृष्ण अजु न को ब्रह्माण्ड की आमृल विकास परम्परा का गस्तु 
लक्षी दर्शन करा रहे हैं । 
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अचटम अध्याय 
ग्रगोचर श्र श्रतिन्द्रिय 


भगवद्गीता का प्रशुख विचारणीय विषय व्यक्त और अव्यक्तः है। अर्जुन 
ने विषण्ण हो कर जब धनुष-बाण त्याग दिया और श्रीकृष्ण से चर्चा आरम्भ 
की, ठेठ उस प्रथम प्रश्व से ही श्रो कृष्ण व्यक्त का सार और अव्यक्त का 
अक्षय स्वभाव ठोक से समझ लेने की आवश्यकता पर बल देते आये हैं । उसी 

अव्यक्त की चर्चा के सिलसिले में उन्होंने कर्म-मीमांसा प्रस्तुत की है। वे वारम्बार 

सुचित कर रहें हैं कि उस अजन्मा, अव्यक्त से तादात्म्य साध लेता परम 
आवश्यक है, और उसके बिता सम्यक्‌ कर्म, कर्मयोग असम्भव है। परन्तु प्रश्न 
हैं कि अव्यक्त से तादात्म्य क्या है ? इसी प्रश्न के उत्तर में श्रा कृष्ण गीता के 
सत्तम अध्याय में ज्ञाव और प्रज्ञा समझाते हैं और वही विषय इस अध्याय में 
भी है । श्रोकृष्ण अजु न का ध्यान इस बात को ओर आक्ृष्ट करते हैं कि जब 
हम व्यक्त के गुण-बर्म को ठीक से जान लेंगे, तभी वास्तव में अव्यक्त स्वरूप 
समझ सकेगें। इस सिलसिले में तीन छाब्दों का प्रयोग उन्होंने किया--अधिभृत, 
अधिदेव और अधिप्रज्ञ ; क्योंकि इन्हीं तीनों में सारा व्यक्त जगत्‌ समाविष्ठ है। 

अजु न इसी व्यक्त-सम्बधी प्रश्व का विश्लेषण चाहता है और उसके इसी 
अश्त से अष्टम अध्याय प्रारम्भ होता है । अजु न पूछता है ; 

कि तदूबह्म किमध्यात्म॑ कि कम पुरुषोत्तम 
अधिभूतं च कि प्रोक्तं अधिदेव किसुच्यते । 

“7 हैं पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है,कर्म क्या है ? अधिमूत 
किसे कहते हैं, और अधियज्ञ किसका नाम है! 

पूर्वोक्त तीन शब्दों के साथ यहाँ एक चौथा शब्द जोड़ दिया है-अध्यात्म” | 
'इस श्रश्व का उत्तर देते हुए श्रोकृष्ण क्षर और. अक्षर का, विनाशी और 
अविनाशी का उल्लेख करते है। गोता में ब्रह्म और पुरष में अन्तर दिखाय 


बॉ 
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गया हैँ । ब्रह्म परमतत्त्व है, निगुण है ; पुरुष सगुण है । इसी प्रकार का भेद 
उपनिषदों में भी किया गया है । डा० राधाकृष्णन गीता को अपनी व्याख्या में 
कहते हैं-'ब्रह्मा और ईश्वर का भेद म ण्ड्क्योपनिषद्‌ में बहुत स्पष्ट रूप से 
दिखलाया गया है । ईश्वर ब्रह्माण्ड का स्वामी है, जब कि ब्रह्म ब्रह्माण्डतीत 
सत्य है ।” 


गीता कहती है कि ब्रह्म अव्यास्येय है। श्री राधाद्वणष्णनु के ही शब्दों में 
बह अविकारी, अपरिणामी सत्‌ तत्त्व है जिस पर जीवमात्र का अस्तित्व और 


व्यवहार चलता हूँ ।” विखिलव्यक्त सृष्टि का मूल आधार ब्रह्म है। गोता आगे 
चलकर कहती हैँ कि स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं'-- स्वभावोष्ष्यात्ममुच्यते । 
इस का अर्थ है जीवात्मा के रूप में ब्रह्म की अभिव्यवित अध्यात्म है। आत्मा? 
मनुष्य और भूतमात्र का सच्च है, समस्त व्यक्त जगत्‌ में ब्रह्म का ! 
स्पर्श हूँ। अजुन ने श्रीकृष्ण से तीन प्रश्न पुछे--ब्रह्म क्या है? आत्मा 
क्‍या है, कर्म क्या है ? गीता के अनुसार ब्रह्म और आत्मा का तात्पर्य हमने 
समझा | ब्रह्म परमतत्त्व है, अविकारी है। आत्मा जीवरूप हे जो ब्रह्म से 
उत्पन्त होता हैँ, जिसमें ब्रह्म का तत्व निहित है। और उस उत्पत्ति का नाम 
कर्म है। भूतभावोद्मवकर: विसर्गः कर्मसंज्ञित:--वह भृतमात्र के उदभवग का 
कारण हूँ ।! डा० राधाकृष्णन कहते 

अगिकारों तत्त्व जो निषय और वजिषयी के द्व॑त से परे है, ब्रह्माण्ड की 
सोमा से शाश्वत विषयी बवता है, एवं अध्यात्म कहलाता है और उसका शाश्वत 
विषय जो परिवर्तनशील है एवं सब प्रकार का स्वरूप धारण करने में सक्षम है--- 
प्रकृति कहलाता है, जब कि सूजनात्मक शक्ति, सुष्टि को गतिमयता का मूल 
कारण कर्म है। --विषय और विषयी की पारस्परिक क्रिया ( इण्टरएक्शन ) 
जो कि सृष्टि का मूलाधार है, ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति हैँ उस ब्रह्म की जो ब्रह्म, 
विषय-विषयी-मभेंद से परे है ।” 

विषय-विषयी-भेद से परे जो ब्रह्मतत््व है, उसी में से समस्त विषय और 
विषयी अस्तित्व पाते हैं। विषयों, पुरुष या ईश्वर है, और विषय प्रकृति या 
मूल द्रव्य हैं । पुरुष और ग्रकृति के सम्बन्ध का नाम कर्म है जिसका विवेचन 
गीता इस अध्याय के तृतोय श्लोक में करती है । विषयों का अर्थ पुरुष और 
जीव दोनों हो सकता हं, क्योंकि सृष्टि का एक बूनियादी सिद्धान्त है कि “जो 
ऊपर हूँ वही नीचे है [” विषयी का अर्थ जब हम जीव करते है तब विषथ 


[ ६५ ] 








कोड क 206 (2008 ला कर लिकलिभ 02५ जकक ५ कर अर लल ८०245 दि आ ८4923 कक अत कल ४ पल दब दि पक कह एप तक >्कप: लर कह > न 0-५ की 


प्रज्ञा के पथ पर 


रुपो सृष्टि से उस के सम्बन्ध को कर्म कहना होगा। दूसरे शब्दों में व्यष्टि 
और समष्टि दोनों स्तरों प्र विषय और विषयी के पारस्परिक सम्बन्ध का 
नाम कर्म है । 
परन्तु अजु न के प्रश्न का आशय ब्रह्म, आत्मा और कम की व्याख्या तक ही 
सीमित नहीं था, वह द्रव्यज्ञान और दिव्य ज्ञान भी जानना चाहता था, यानी वह 
अधिभूत और अधिदेव के बारे में स्पष्टता चाहता था। साथ ही अधियज्ञ जानने 
की भी उस ने अभिलाषा व्यवत की थी। इन तींनों का उत्तर श्री हृष्ण दे 
रहे हैं 8 द 
अधिभूत॑ क्रो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम , 
अधियज्ञो5हमेवात्र देहे, देहभुतां वर । 


--अधिभूत विनाशशील है, क्षरभावयकत है, अधिदव प्राणदायी शक्ति 
से सम्बन्धित है, पुरुष सम्बन्धी है, हे पुरुष श्रेष्ठ, अधियज्ञ मुझ देहधारी का 
ही नाम है ।” 

द्रत्य, शक्ति और चिन्तन--इन तीनों का उल्लेख इस श्लोक में व्यक्त 
सृष्टि के अंग के रूप में किया गया है । द्रव्य विनाशशील हैं, उन्हीं से सृष्टि के 
स्थल पदार्थ बचे हैं। इन स्थल द्रव्यों के मूर्त होने में 'तेजस्‌ः से शवित प्राप्त 
होती है यह तेजस तत्त्व ज्योतिर्लीक का है, जो तेज शब्द से ही स्पष्ट है । 
स्थल सृष्टि में घटित होने वाली घटनाओं के पीछे निस्संदेह भावना काम करती 
हैँ । यज्ञ, जैसा कि पिछले अध्याय में हमने देखा, प्रेरणा का द्योतक है और 
उसी से सारा मनोजगत बना है। श्री कृष्ण कह रहे हैं--'मुझ देहधारो का 
ही नाम अधियज्ञ है। इस प्रकार अधियज्ञ का अर्थ निश्चित ही व्यक्त सृष्टि का 
ज्ञान है, अव्यवत का नहीं । सृष्टि के सम्बन्ध में बोलते हुए श्री कृष्ण कहते हैं : 

आ ब्रह्मभुवनात्लोकाः पुनरावतिनो5जुन, 
सामुपेत्य तु कोन्‍्तेय पुनर्जन्म न विद्यते । 

--हे अज न, ब्रह्मोकपर्यन्त सारे लोक आवागमनयवक्‍त हैं, उन में 
जाना-आना जारी है, परन्तु हें कौन्तेय, मुझमें जो आता है, उसके लिए 
पुनर्जेन्म नहीं है ॥ 

ब्रह्मलोकतक के सभी लोक, यानी जितने भी रुृक्ष्म लोग हैं, सब सुजन 
और विलय के विषय हैं। यानी गे सब व्यक्त सष्टि के ही अन्तर्गत हैं। परल्तु 
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श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 'जो मुझमें आता है, उसके लिए जन्म और मृत्यु नहीं 
हँ --क्योंकि जह काल से परे हो जाता हैं। अव्यक्त काल बस नहीं हैं, इस 
लिए जन्म और युृत्य्‌ू की सोमा से परे है : सृजन और जिताश व्यक्त सृष्टि 
के अनिवार्य अंग्र हैं, और चकि अव्यक्त अजन्मा है, इसलिए गह सदा अमर है । 
गीता कहती है : 


अबव्यक्ता इचकतयः खबदहः पभ्रद्षद्धक्षर >> आटा 
2 ७. 2 पीजी कप हे 
; ० | 
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उस के लिए अव्यक्त ही रह जाता है। पहला अगोचर है, तो दूसरा अतीदिय 
है । दूसरे ढंग से कहा जाय, तो अगोचरात्मक अव्यक्त आत्मलक्षी है 
(सब्जेक्टिव) है, और अतीन्द्रियात्मक अयक्त प्रस्वरुप ( ट्रण्सेण्डेण्टल ) है। 
अगोचर इसलिए अव्यक्त है कि मनुष्य की दर्शन-शक्ति सीमित है, न्‍्यून है। 
यदि मनुष्य इस दाक्ति को बढ़ा लेता है, तो यह अगोचर: गोचर बन 
सकता है । यह अगोचरात्मक अव्यक्त, मनुष्य की चेतना का, सूक्ष्म ज्ञान का 
विषय है। परन्तु जब उस विषयगत तत्व को हम गस्तुगत बना लेते हैं, 
तब वह अगोचर; गोचर की सीमा में आ जाता है । आत्मलक्षी के वस्तुलक्षी 
बनने की यह प्रक्रिया काछाधीन है। परन्तु अतीन्द्रिकोटि का अव्यक्त 
कालातीत होता है, उसकी प्रतीति कालाधोन नहीं है। इन्द्रियों को बक्ति के 
विकास से अतीन्द्रिय का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अगोचर से सस्पर्वी 
स्थापित करना, वैज्ञानिक परोक्ष-ज्ञाव की शक्ति से सम्भव है, परन्तु अतों 
“औ्रिय की प्रतीति के लिए प्रातिभ हृष्टि ( इन्ट्यूटिव क्‍्लायरवायेंन्स ) अपेक्षित 
है। अव्यक्त का उक्त द्विविध सेद प्रस्तुत करते हुए गीता कहतो है: 

परस्तस्मात्त भावोथ्न्योध्व्यक्तो5व्यक्तात्सनातनः 

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति । 

अव्यक्तो३च्चर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिस्‌ 
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--इस अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त है जो परम सारस्वरुप है, 
और जो समस्त भूतों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता । 

---'यह अव्यक्त अक्षर कहलाता है, इसे परमगति कहते हैं। इसे जो प्राप्त 
करते हैं, वे लैटते नहीं हों । यह मेरा परम धाम है ।' 

यहाँ गीता कालूगत अव्यक्त, और कालातीत परम अव्यक्त-दोनों का 
विवरण दे रही. है। कालगत अव्यकत-कहने में विरोधाभास प्रतीत होता 
है, क्योंकि काल और अव्यक्त का मेल कैसा ? काल तो व्यक्त से सम्बन्धित 
है और वह सापेक्ष द्रव्य है। उसकी गणना मनुष्य की आकलन शक्ति पर 
निर्भर है। यह आकलन-शक्ति व्यक्ति-व्यक्ति में भिन्‍न है। वास्तव में मनुष्य 
का विकास उसकी आकलन शक्ति के अनुपात में ही होता है। विकास क्रमिक 
वस्त है, क्रमशः प्राप्त है। यह विकास मनुष्य की आकलनशवक्ति की वृद्धि पर 
निर्भर है! गढ़ विद्या से मनुष्य की आकलन शक्ति की परिधि व्यापक होती है। 
परोक्षदर्शन, परोक्षशव्दश्रवण, मवोगति का ज्ञान, मनोमिति, भविष्य ज्ञान, विपरोत 
ज्ञान-आदि सब ज्ञान मतुष्य की इन्द्रियों की शक्ति बढ़ाने से प्राप्त हो सकते 
हैं। भौतिक विज्ञान और गुह्मविद्या-दोनों स्थुल इन्द्रियों के लिए अगोचर 
तत्वों का ज्ञाव कराने वाली विद्याएं हैं। दूससे छब्दों में, ये विद्याए 
अगोचरात््मक अव्यक्त से सम्बन्धित हैं ओर वह अव्यक्त काछ का आवरण हटते 
ही प्रत्यक्ष होने वाला हैं। परन्तु गीता, पर-अव्यक्त की बात कहती है जो 
इससे उत्कृष्ट है और जो काल में नहीं, कालातीत क्षण में विद्यमान है। यही 
सत्य का परम धाम है। गीता कहती हैं: 


पुरुष: स परः पार्थ सक्‍त्या लभ्यस्त्वनन्यया 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वर्भिदं ततम्‌ । 
-- हे पार्थ, वही परम पुरुष है जिसमें भूतमात्र स्थित हैं और जो ईन सब 
को व्याप्त किये हुए है । 
जब समस्त भृतमात्र इस परम अव्यक्त में अवस्थित हैं, तब यह अव्यक्त 
उन भूतों के अधीन कंसे होगा ? क्योंकि गीता कहती हैं--सर्वषु भूत्तेु नश्यत्सु 
सः न विनश्यति---समस्तभ्ूतों के नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होता ॥” 
परन्तु उतत पर-अव्यक्त से कोई तादात्य कैसे स्थापित करे, जो कि सारी 
क्षयशील कालगति से परे हैं ? 
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यहाँ गीता एक अत्यन्त विलक्षण और स्तम्भित कर देनेवाला मार्ग सुझाती 
है । कहती है कि वही मनुष्य अव्यक्त से तादात्म्य प्राप्त कर सकता हैं जो मरने 
को कला जानता है। मरण की स्थिति जान लेना वास्तव में अव्यक्त को जान लेना 
है, वर्योंकि अज्ञात, अव्यक्त के राज्य का द्वार खोलनेवाला मरण ही है। जो इस 
द्वार से प्रवेश करेगा वही अव्यक्त का रहस्य जान सकेगा। गीता हम से 
कह रही है; 
अन्तकाले च मामेवस्मरन्‌ झुक्तवा कलेवरम्‌ 
यः अयाति स मदसाद याति नास्थ्यन्न संशय: | 
“भन्‍्त काल में मेरा ही स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ कर जाता 
है, वह मेरे साक्षात-स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है ।! 
सामान्यतः हिन्दुओं का विश्वास है कि मृत्यु से पहले मनुष्य की अन्तिम 
इच्छा के अनुरूप ही उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है। इस विश्वास के अनुसार, 
सन्‌ष्य के भविष्य की दृष्टि से उसका अन्तिम क्षण का विचार, मृत्युपृुवकालीन 
चिन्तन विशेष महत्व रखता है । यह विचार बड़ा विचित्र लगता है क्योंकि 
इस से ऐसा भास हो रहा है कि मनुष्य अपने जीवनकाल में चाहे जैसा व्यवहार 
करता रहे, लेकिन अन्तकाल में ईश्वर का नाम ले लेने से उसे सदुगति मिल 
जायेगी । लेकिन स्मरणीय है कि अन्तिम क्षण में वही विचार आता है जिसे 
जीवन भर महत्त्व दिया जाता रहा हो। जो मनोरथ अपूर्ण रह गया होगा, 
निश्चय ही उसी की पूर्ति का चिन्तन मरण के उस अन्तिम क्षण में चलेगा। 
गीता स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ कि ५ 
य॑ं य॑ वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ 
त॑ तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः । 
“: है कौल्तेय, मनष्य अन्तकाल में जो-जो भाव स्मरण करते हुए शरीर 
त्याग करता है, वह सदा उसी भाव में लीन रहने के कारण, उसी भाव को प्राप्त 
होता है ॥? 


महत्व चिन्तन के क्रम का नहीं, विषय का है । कोई हरिताम का सैकड़ों 
जप करता होगा, परन्तु भविष्य तो इस बात पर निर्भर है कि उसका मन कहाँ 
संलग्न रहता हं। श्रीकृष्ण कहते हैं--अन्तकाल में मेरा ही स्मरण करते 
हुए शरीर छूटठता है! तो परम आनन्द की अवस्था प्राप्त होगी । लेकिन दिक्कत 
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यह है कि उस मेरा! का चिन्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अचिन्त्य 
है, चिन्तन से परे है। वह मेरा! अव्यक्त है, कभी चिन्तन का विषय नहीं 
हो सकता । इसलिए इसमें से एक विलक्षण स्थापना फलित होती है कि--'मेरा 
चिन्तन करता” यानी चिन्तनमात्र को ही समाप्त कर देना है, निविचार हो 
जाना है। यदि मनुष्य अपने अन्तिम क्षण में पूर्ण निविचारदशा में पहुँच जाता है, 
तो वह उस अव्यक्त को आनन्दमय स्थिति का अनुभव कर सकेगा, जहाँ जीवन 
तथा पृत्यु का रहस्य खुलेगा । परन्तु विचार-शन्‍्यता के लिए सकलर मनोरथों 
की सम्पूति हो जाबा आवश्यक है। कामना शेष रहती है, तो चिन्तन-धारा बनी 
रह जाती है। चिन्तनवारा का अखण्डित रहना यात्री मन की नित्यता का आवर्त 
जारी रहना | मृत्यु ही अनित्यता का क्षण है। यदि विचार-चिन्तन की धारा 
अखण्ड रही, तो मनुष्य भले भौतिक मृत्यु पा जाय, फिर भी वह नहीं जानता 
कि मृत्यु क्या है। मृत्यु कोई भौतिक घटना नहीं है, वह सर्वथा मानसिक अवस्था 
विशेष है जो पूर्ण अभावात्मक है। मनुष्य जब उस स्थिति में पहुँचेगा, तभी 
भृत्यु को समझ सकेगा। इसमें कोई दंका नहीं कि मनुष्य शरीर भृत्यु का अनुभव 
कर सकता है। इस प्रकार जो क्षण-क्षण मृत्यु का अनुभव करता रहता है, वह 
भौतिक मरण के लिए कभो भी तैयार रहता है। पृत्यु से उसे न लगाव हैन 
भय | क्षण-क्षण मृत्यु पानेवाला मनुष्य ही वास्तव में अमर है, भृत्युंजय है । 
गीता हमें बता रही है कि किस प्रकार मरना चाहिए ताकि जन्म-सृत्यु की 
श्वुखला से मुक्त हो सकें । श्री कृष्ण कहते हैं ८ 


अग्निज्योतिरहः शुक्ल: पषरमासा उत्तरायणम्‌ 
तन्न प्रयाता गच्छुन्ति अह्मविदों जना: | 
“--+अग्ति प्रज्वलित हो, ज्योति प्रकाशमान हो, दिन का समय हो, शक्ल 
पक्ष हो, उत्तरायण हो--ऐसे समय पर जानेवाले ब्रह्मविद्‌ पुरुष ब्रह्म को प्राप्त 
होते हैं । द 
यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि कैसे मरना चाहिए का ज्ञान, कब 
मरना चाहिए के ज्ञान पर निर्भर है। यदि हम जान लें कि कब मरना चाहिए, 
तो यह भी जान लेंगे कि कैसे मरना चाहिए। गीता कह रही है कि अग्नि 
ज्योति, दिन, शक्‍लूपक्ष, उत्तरागण--ये मरने के उपयक्त समय हैं। इसका 
अर्थ क्या है? क्‍या यही अर्थ है कि इन्हीं स्थल क्षणों में - मरने से सदगति 


[ १०७०० ] 








अगोचर और अतीन्द्विय 


मिलेगो ? हमें भूलता नहीं चाहिए कि गीता के कथनों का अर्थ यौगिक लेना 
चाहिए, स्थूल भौतिक अर्थ नहीं । तो इन पंच-विध अवस्थाओं का यौगिक अर्थ 
क्या है? मनृष्य को अग्नि के उददीप्त रहते मरना चाहिए, बझते तहीं । अग्ति 
के उद्दीप्त रहने का अर्थ है सजग रहना, उद्यत रहना । आल्स्य या प्रमाद की 

जगस्था म॑ रहत हुए मनष्य मुत्युलोक में प्रवेश नहीं पा सकेगा। गीोता कहती 
है कि सूथ उज्ज्वल हो तब मरना चाहिए। यहाँ उज्ज्वल सु्य॑ का संकेत शद्ध 
और तेजस्वी वृद्धि की ओर है; यानो जब बद्धि विवेकयुक्त चिन्तन करने की 
स्थिति में हो, तव मरना चाहिए दिन का आशय है कर्मरत अवस्था। यानी 
मन की सजगता और बृद्धि की तेजस्विता, कर्मों के बीच कायम हो, तब मरना 
चाहिए । शकलपक्ष में मृत्यु को गोता शूभ बता रही है। घक्‍लपक्ष वह मासार्ध 
है जब चन्द्रमा की कलाए' वृद्धिगत होती रहती हैं। चन्द्रमा प्रम का उपलक्षण 
है । इस लिए शक्लपक्ष ऐसी अवस्था का द्योतक है जहाँ प्रोम ही प्रम व्याप्त 
हो, प्र म की ही सत्ता छायी हुई हो। इसका अर्थ है कि नित्य कर्मों के बीच 
मन सजग हो, बृद्धि सतेज हो, चित्त प्रेम से सराबोर हो--यही मृत्यु के लिए 
उपयुक्त समय है। 


लेकिन यहीं समाप्त नहीं होता है। गीता कह रही हो कि पृत्यु के लिए 
उचित समय उत्तरायण है । सूर्य जब उत्तराभिरुख संचार में हो, उस समय को 
हिन्दू लोग पृत्यु के लिए पवित्र मानते हैं। उत्तरायण में आकाश मेघहीन, स्वच्छ 
निर्मल होता है। आकाश का अनन्त वैशाल्य अनावृत हो उठता है। मन को 
सजगता, बंद्धि की तेजस्विता और प्रेम की सार्वभौम सत्ता तभी सम्भव है जब 
चित्त निरञश्र आकाश के समाव निर्मल हो। चित्त अत्यन्त विज्ञाल हों, वह 
निलिप्त हो, और घनिष्ठ हो; जो चित्त अपनी पूर्ण विद्यालता से सम्पन्न होगा, 
उस्ती में निर्वेकक्‍्तता और वचिबिड़ता ( इम्प्सनालिटी और इण्टिमेसो ) दोनों 
एकसाथ रहते हैं; विवेक और प्रेम दोनों साथ-साथ रहते हैं। जो चित्त विभु है, 
व्यापक है वह निर्मल होता है विशद्ध होता है क्योंकि वह किसी विशिष्ट 
वस्तु से चिपषका नहीं होता, बँधा नहीं होता । मृत्यु का उत्तम क्षण वहो है जब 
चित्त सवथा मुक्त हो किसी भी अपूर्ण कामना से विक्षिप्त न हो । दरद्ध चित्त 
एक निर्मल दर्पण के समान होता है, जिसमें प्रतिबिम्ब अवश्य पड़ता है प्रन्तु 
उस पर कोई धूल नहीं जमती । चित्तरूपी दर्पण के ऊपर से सारी घल झाड़ 
देना हो वास्तव में मानसिक मृत्यु है। उस प्रकार की मृत्यु के क्षण मे मत 
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अपनो कामताओं का विश्लेषण और पृथवकरण करने नहीं बेठेगा । मानसिक 
भृत्यु के क्षण में मन जीवन की पूर्णता को विशुद्ध रूप से ग्रहण करने लगता है । 
जो मन जीवन की पृर्णता का साक्षात्कार कर लेता है गहो अव्यक्त का 
रहस्य जानता है। गीता कहती है: 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति वित्यश: 

तस्याहं सुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः । 


-- जो मनुष्य अनन्य भाग से सतत मेरा चिन्तन करता है, उस नित्य 
समत्गप्राप्त योगी के लिए मैं सुलभ है ।! 

अव्यक्त का साक्षात्कार तभी हो सकेगा जब चित्त पूर्ण अवधानयुक्त होगा 
--अनन्यचेता:। उस अनन्यभाव में, पूर्ण अवधान में अक्षर अनन्त तत्व का 
साक्षाव दर्शन होता है । 
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नवभ्न अध्याय 
क्षिप्र सिद्धि 


शीमती एच० पी० व्लावेट्सकी अपनी पुस्तक दि वायस आफ दि सायलेन्स' 
में अध्यात्म-साधक से कहती हैं कि उसको चित्त की विशालूता के साथ चित्त की 
गहराई का भी ख्याल रखना चाहिए। मनुष्य अपने भौतिक, भावनात्मक और 
चित्तात्मक वातावरण के नये-नये क्षितिजों से ज्यों-ज्यों सम्पक स्थापित करता 
जाता है, त्यों-त्यों उसके चित्तकों विशालता बढ़ती जाती है। ऐसे सम्पर्कों के 
बढ़ने के साथ-साथ उसकी दृष्टि विशाल होती जातों है। हृष्टि-विश्ञालता चित्त- 
विकास का द्योतक हैं और उसके क्ष त्र-विस्तार का भी सृचक है। परन्तु बित्त 
की परिमाण-वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है, गुण-वृद्धि भी होतो चाहिए। चित के गुणों 
की वृद्धि तब होगी जब उसकी गहराई बढ़ेगी। चित की गहराई बढ़ने से 
जीवन में नई गरिमा का संचार होता है, उसकी नवींनता प्रस्फुरित होती है । 
इसीका ताम चित्तका नवनिर्माण है। यही चितका पुनर्दवीकरण है। चित्तकी 
विश्वालदा के लिए चितका वैज्ञानिक विकास आवश्यक है, परन्तु उसकों गहराई 
बढ़ाने के लिए उसकी घर्मनिष्ठा परम आवश्यक है। जो चित्त विशाल है, परन्तु 
गहरा नहीं है, वह छिछला होता है; इसी तरह जो चित्त गहरा है, परन्तु विशाल 
नहीं है, वह अपने अनुभवों को दूसरों के लिए हृदयंगम कराने में अल्पन्नम होता 
है। भगवद्गीता के नवम अध्याय के प्रथम इलोक में ही श्रीकृष्ण अद्भुत से 
कह रहे हैं; 


इदं तु ते गुल्यतम॑ ग्रवक्ष्यास्यनसूयवे 
ज्ञान विज्ञानसहितं यजज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुभात । 
-- तुमको, जो दोषहष्टि रहित हो, विज्ञानसहित वह गुढ़तम ज्ञान बता- 
उँगा जिसे जानकर तुम अशभ से मुक्त होओगे ।” 
यहाँ गीता ज्ञान और विज्ञान की, अर्थात्‌ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों 
प्रकार के ज्ञान की बात कर रहो है। श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि अशभ से मुक्ति 
पाने के लिए इन दोनों प्रकार के ज्ञानों को आवश्यकता हैं। यह अशभ-पुक्ति 


कि 
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की. 


है? सृष्टिगत समस्त पदार्थों" के सम्रुचित स्थान और वास्तविक महत्व का 
ज्ञान प्राप्त कर लेना ही अशभ-मुक्ति हु । प्रत्येक वस्तु तथा घटना को उसके 
समुचित और योग्य स्थान में प्रतिष्ठित करने से भिन्‍न दूसरी कोई पाप-म्रुक्ति 
नहीं है। वैसे अपने आप में कोई वस्तु न शभ है, न अशभ । मन अपनी कल्पना 
से पदार्थो' को उत्तम, अधम आदि श्रेणियों में गिभाजित करता है और शभ 
भशूभ तत्व का निर्माण करता है। वस्तु को उसके स्वभाव से, निज स्वरूप 
से च्युत करना पाप है, अशुभ है। वस्तु की स्वाभाविक भूमिका निसस्‍्सन्देह पूर्ण! 
है । इसलिए ज्योंही कोई गस्तु पूर्णता की पृष्ठभूमि से अलग होती है, त्योंही 
गह अशूम बन जाती हँ। इसहिए पूर्ण और अ्रंश के वास्तविक सम्बन्ध को 
जान लेना, शूभ और अशुभ के द्वत से परे हो जाना है। आधुनिक विज्ञान--- 
भौतिक और अति-भौतिक, दोनों अंश का विचार करते हैं, तो अध्यात्म, जिसमें 
धर्म और रहस्य विद्या का समावेश है, पूर्ण का विचार करता है। श्रोकृष्ण कह 
रहे हैं कि वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान एकसाथ प्राप्त करवा 
अशभ से मुक्त होने के लिए आवश्यक है | वे यह भी कह रहे हैं कि गुह्मतम' 
राजविद्या प्रत्यक्ष अनुभवगम्य है | यह्‌ अनुभूति मन के ऊहापोह से प्राप्य नहीं है । 
सन अपनी कल्पनाओं और धारणाओं क॑ आदरण में ही वस्तुओं को देखता है । 
गह सीधा कभी नहीं देखता, अपने बहुरंगी चश्मे से ही देखता है । प्रत्यक्ष 
शान तभी सस्भग है जब मन के सब आवरण हट जायें; और मनके आबरणों 
के हटने का अर्थ है मन का मनस्त्भ मिट जाना । निःसन्देह मन का मनस्त्व 
मिटने पर ही प्रत्यक्षानुभूति सम्भग है और उस स्थिति में ही जीवन का 
रहस्य प्रकट होता हैं। सत्य सदा निराकार होता है, इसलिए वह अनंत 
आकारों में प्रकट हो सकता है। परच्तु यह आकार चाहे जितने भी 
सुन्दर हों, सत्य की आंशिक अभिव्यक्ति मात्र है। जैसे चीनी तत्वज्ञान में 
कहा जाता है--जो 'ताओ'* प्रकट किया जा सके, वह झ्ाश्वत ताओ नहीं है। 
सभी आकार निराकार से प्रस्फुटित होते हैं, फिर भी वह निराक्ार कभी क्षीण 
नहीं होता । निराकार आकारों में अभिव्यक्त होते हुए भो समस्त आकारों 
से परे है। गीता कहती है : 
भया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमू्तिना 
भत्सथानि सवभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः | 

“यह सारा जगत्‌ मुझ निराकार से व्याप्त है : भूत मात्र मुझमें स्थित हैं, 

मैं उनमें नहीं |” 
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मत्र केवल आकार ग्रहण कर सकता है। उसका ज्ञान केवल आकारात्मक: 
है । निराकार की प्रतीति तो आन्तरिक अनुभूति का बिषय है। मन वहाँ: 
तक नहीं जा सकता; वह स्वयं मन को प्राप्त हो सकता है। प्रत्यक्ष आन्तरिक 
अनुभूति मन को तभी प्राप्त होती है जब मन अविचल होता है। वह अनु- 
भूति ही निराकार का रहस्य खोल सकती है निराकार का साक्षात्कार आकारों 
के द्वारा ही होता है। इसलिऐ मनुष्य को साकार का ज्ञान और निराकार 
का भान दोनों जरूरी हैं। पहले के लिए वैज्ञानिक वृद्धि और दूसरे कें 
लिए धामिक बृद्धि होनी चाहिए। पहला मन की विद्यालता से ग्राह्म हैं, 
तो दूसरा मन की गहराई के द्वारा बोध्य है। और मन की गहराई को 
वृद्धि वह प्रक्रिया है जिसमें मन शून्य हो जाता है । मत की गहराई का अर्थ 
है, मन का वन्य हो जाना। उसमें असीम आकाश होता है और उस प्रकार 
आकाश युक्त मन ही निराकार का आभास पा सकता हैं। इसलिए श्री कृष्ण 
कह रहे हैं कि भूत-मात्र उन में स्थित हैं। वे उनमें नहीं। वे अजू न से 
कहते हैं : 


यथाकाशस्थितो नित्य वायु: सर्वेन्नगों महान 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय । 


“-जिस प्रकार स्वशक्तिमान और सवंत्र संचार करने वाला वायु 


नित्य आकाश में अवस्थित है, उसी प्रकार सर्व भूतों में मुझको अवस्थित 
समझो ।! 


आकाश में वायु संचार करता है, परन्तु उससे आकाश लिप्त नहीं होता, 
सवंधा अप्रभावित रहता है। निस्सन्देह सूय, चन्द्र; आदि सभी ग्रह और तारे 
आकाश में ही रहते हैं फिर भी आकाश उन से सबवंधा अलिप्त रहता है। आकाश 
एक ऐसा सवंव्यापी, अनन्त आधार है जिस में निखिल सृष्टि को स्थान मिला 
है। यद्यपि उस में आकार की अनन्त गतिशीलता निरंतर जारी है, फिर भी 
आकाश स्थिर है, परिवर्तंनशून्य है, अपरिणामी और अविकारों है। इस 
उपमा से स्पष्ट होता है कि जहाँ ईश्वर सकल सृष्टि का निमित्त है, लेकिव 
बह स्वयं उसमें अवस्थ्थत नहीं है।! जैसे डा० राधाक्ृष्णनु कहते हैं--*” कोई 
भो शान्त प्रक्रिया पर्णया और अन्तिम रुप से परतत्व को प्रकट नहीं कर 
सकती ।” गीता में इत दोनों-अन्तर्भाव और अतोीतावस्था का-बड़ा सुन्दर 
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समन्वय प्रस्तुत हुआ है। ख्रष्टा सृष्टि से भिन्‍न कुछ और है इसको गोता अपूर्व 
स्पष्टता के साथ कह रही है | श्री कृष्ण अज्‌ न से कहते हैं: 
अवजानन्ति मां मूठा मानुषी तनुमाअितम्‌ 
परं भावभजानन्तो मम भूतमहे श्वरम्‌ । 
--मैं जो सकल भूतों का स्वामी हूँ, मेरेउस परम भाव को न जनतें हुए 
मृढ़ जन मुझ मानवदेहधारों की अवज्ञा करते हैं।' 


अधिकांश मनुष्य प्रतीक को हो घुल वस्तु मान लेने को भूल करते हैं, 
सूर्ति को ही परम तत्व समझ लेते हैं। मानव-मन सदा प्रतीकपृजक रहा है-- 
जह प्रतीक चाहे प्रस्तरमृरति के रूप में हो, चाहे विशिष्ट विचार के रूप में। 
कुछ प्रतीक केगल प्रत्ययगोचर होते हैं, वे अतिसुक्ष्म होते हैं, और इसीलिए 
प्रायः मनुष्य भूल से उस सुक्षम प्रतीक को ही सत्य” मान लेता है। इस प्रकार 
वाह्य आकार को ही प्राधान्य दे लेते हैं और अन्त:सत्व को भूल जाते हैं। 
मानसिक प्रतीक का भो उपयोग है; जगह यह कि उसके सहारे हम प्रतीक-रचना 
की प्रक्रिया से मुक्त हों। श्रीकृष्ण कहते हैं--सद्सच्चाहमजु न---'हे अजु न, 
मैं सत्‌ भी हूँ, असत्‌ भी हूँ।” प्रश्न यह है कि शान्त में अनन्त के दर्शन कैसे होंगे ? 
नश्वर में शाश्वत को कैसे देखें) इस दर्शन का अर्थ ही है ईश्वराधिष्ठित हो 
जाना, अनन्त गतिमयता के बीच अचल स्थिर रहना। परन्तु यह अवस्था कैसे 
श्राप्त हो ? गीता कहती है 


अनन्याश्चिन्तयन्तो भां ये जनाः पयु पासते 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहास्यइम । 


--जो मनुष्य अनत्यभाव से मेरा ही चिल्तन करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं, में उद सतत योगयुक्त मनुष्यों के योग क्षेम का--अप्राप्त की प्राप्ति 
ओर प्राप्त की रक्षा का--भार उठा लेता हूँ । 


मनुष्य को आत्तरिक सुरक्षा ( सेक्यूरिटो ) तभी प्राप्त होती है जब बह 
सुरक्षा को चिन्ता करना छोड़ देता है। मनुष्य में अरक्षा को भावना द्विविध 
है : एक तो इस बात का भय, कि उसके पास जो कुछ है, वह कहीं छिन न 
जाय; दूसरा, इस बात को चिन्ता कि उस्ते आकांक्षित वस्तु की प्राप्ति से वंचित 
न होना पड़े ? ये ही दो बातें हैं जो मनुष्य में सुरक्षा की चिन्ता निर्माण करती 
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है, अरक्षा का भय पैदा करती हैं। इन्हीं भौतिक और आन्तरिक अरक्षा की 
द्विविध चिन्ता से मनुष्य सदा भयभीत रहता है। श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य 
-को अपनी भौतिक आवश्यकता की तथा आध्यात्मिक उन्नति की चिन्ता करने 
-की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे खुद उचकी चिन्ता करनेवाले हैं, बशर्त कि 


ह अनन्यभाग से 'मेरी” ही शरण जायेँ। चूंकि यह भेरो” अचिस्त्य है 
इसलिए श्रीकृष्ण के कथन का आशय यही है कि मनको अपनी चिन्तन-प्रक्रिया 


से मुक्त हो जाना चाहिए। जो मन अपनी सुरक्षा को सवंविध विन्ताओं को 
छोड़ देता है, वही हन्द्-ों के बीच भटकने से छूट पाता है। आखिर मनुष्य सुरक्षा 
, लिए क्‍यों व्यग्र रहता है ? इस लिए कि वह अपनो नित्यता को अखंण्डत 
देखना चाहता हैं । सरक्षा की चिन्ता से मुक्त हो जाने का अथ है अपने ही 
हाथों अपना मृत्युलेख लिखना । वस्तुत: चिन्तन थून्यता का क्षण ही ईश्वरानुग्रह 
के साक्षात्कार का क्षण है। डा० राधाकृष्णनु ने अपनी भगवद्गीता में कहा है -- 
“यदि हम अपने को स्वंथा ईश्वर की कृपा पर ही छोड़ देते हैं, तो वह 
'हमार सुख-दुःख का भार स्वयं ग्रहण कर लेता है। हम उसकी चेतन्यदायिनी 
कपा पर उसकी रक्षणशील चिन्तापर निर्भर रह सकते हैं ।”” 
मनुष्य का मन अपनी पराजय स्वीकार करने को कभी तंयार नहीं होता ॥ 
-हार जाने पर भो उस प्राजय का दोष किसी दूसरे पर मढ़ने का प्रयास करता 
है या ऐसी किसी घटना को दुहाई देने लगता है जिस पर उसका वस नहीं 
हार मान लेना उसे बड़ा खलता है, अपमान जनक मालुम होता 
'है। इसो लिए वह सदा अपनी ही शक्तियों पर पूरा भरोसा रख कर 
चलता है ओर मानता है कि वे शक्तियाँ असीम हैं। ऐसा मन अपने 
को अज्ञात के हाथों कंसे सोंप सकेगा ? वह अपने तयीं पुरे विश्वास के साथ 
सुरक्षित होने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन बड़े परिश्रम से खड़ी की हुई उसकी 
सुरक्षात्मक दीवारे बार-बार ढह जाती हैं? जीवन की प्रचण्ड लहरों की 
टकराहट से उन दीवारों को नींव में पानी घुस जाता है, दीवारें जर्जर और 
दुर्बल हो जाती हे । सुरक्षा प्राप्ति के लिए मन का सारा प्रयास बिफल और 
निराशापूर्ण सिद्ध होता है। वास्तव में मनुष्य के लिए सुरक्षा का एक ही 
'स्थान है और वह है अज्ञात” की शरण जाना। मनुष्य जब अज्ञात की दरण 
जाता है तब वह उसकी स्वयं रक्षा करता है, उसका ध्यान रखता है और 
उसे पूण सुरक्षा देता हैं । यह पूर्ण सुरक्षा और कोई नहीं बल्कि !अज्ञातः हो 
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दे सकता है। ईसा का एक बचन है--'जब तक मनुष्य तेरी शरणन आ- 
जाय, तब तक उसे चेन नहीं पड़ना चाहिए | ज्ञात जगत्‌ में मनुष्य को कभो 
शान्ति नहीं मिलती, उसे शान्ति के लिए अज्ञात को ही शरण जाना होगा, 
क्योंकि वहाँ, बल्कि वहीं, वास्तविक सुरक्षा है। 

ईसी अज्ञात की शरण जाने के विचार में से भक्ति का भव्य तत्व प्रादुभ त- 
होता हैँ। भक्ति की साथकता अज्ञात की शरण जाने में होहै; क्‍योंकि ज्ञात- 
को भक्ति कभी अहैँतुक हो नहीं सकती । बाधष्यता और भक्ति दोनों भिन्‍न 
है। बाध्यता ज्ञात वस्तु के प्रति होती है, परन्तु भक्ति केवल अज्ञात के प्रति- 
ही हो सकती है। भक्ति में नम्नता को भावना गृहीत है यह नम्नता केवल: 
व्यवहारणत सदाचार नहीं, बल्कि जीवन की सर्वांगीण अवस्था-विज्ञेष है। 
यह ननञ्रता तभो आ सकती है जब मन को मालूम हो जाय कि उसके अपने: 
सारे प्रयास व्यर्थ हैं। जब मन को उस की मर्यादाओं का भान हो जाय। 
मर्यादायों को जावना एक बात है, उसका भान होना बिलकुल दूसरी बात हैं 
जानने का अर्थ है श्ाब्दिक व्याख्या करना, एक नाम दे देना: इसलिए यह 
जानना भी मन के ज्ञान की कोटि में आता है मत की चिन्तन प्रकिया का ही" 
एक परिणाम है। मन की गठरी में यह एक नयी कमाई और दाखिल होती 
है, मत का जो विश्वास और भरोसे का पुरावा भनन्‍्डार था उसी की श्रीवृद्धि 
करने वालो एक नयी कमाई है। इसोलिये मर्यादाओं को जान लेने से ही नम्नता 
नहीं आ जाती” उसके लिए अन्दर से उन मर्यादाओं का भान होना चाहिए, 
उन मर्यादाओं के प्रति सजगता होनों चाहिए । मन को जब कंबल नर्यादाओं- 
को जानकारों होती है, तब वह उनको किसी ने किसी दूसरी सफलता की आड़ 
में छिपाने का प्रयत्व करता है, परल्तु मर्यादाओं का भान हो जाने पर सन 
उस का ने खण्डन करेगा, न सण्डत, बल्कि जो स्थिति जैसी है! वैसे हो 
स्वीकार करेगा । इस प्रकार जो मन अपनी मर्यादाओं के प्रति सजग है, जिसे 
मर्यादाओं का भाग है, वही अज्ञात को शरण जाने योग्य है। और जो मन 
इस अ्रकार अज्ञात को शरण जाता है, वही धर्मनिष्ठ मन है, धर्मात्मा? है, . 
जिस में भवित की दिव्य सुगन्धि भरी रहती है । 

वास्तविक भक्ति में विषय और विषयी का भेद लुप्त हो जाता है। वहाँ 
उपासक और उपास्य का हात समात्त हो जाता है ; केवल भक्ति ही रहती है।. 
ऐसी भक्त में पूजा द्रव्य का, उप्के स्व॒ह्य का और उसके परिमाण का कोई 
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महत्त्व नहीं रह जाता। अज्ञात की पूजा का द्रव्य अत्यल्प हो सकता है, अत्यन्त 
साधारण हो सकता है, फिर भी वह उस अज्ञात को स्वीकार्य हीता है । भोग्य होता 
है केवल शर्त यह है कि उस पूजा में पृज्य और पूजक दोनों नाम शेष हो गए हों, 
शुत्य हो गये हों। बस्तुस्थित यह है कि जब तक भक्‍त बना हुआ है, तब तक 
भगवातु भी बना रहता है, क्योंकि भगवान्‌ भक्त कीभावसृष्टि ही तो हे । 
भक्त के मन का एक प्रक्ष पण है, उस की अपनी भावना है ॥ इसा लए वह भीज्ञात 
कोटि मे आता है। भक्त अपने भगवान की जो उपासना कर रहा है वह निश्चित 
ही मन के द्वारा की जानेगाली ज्ञात की उपासना है और यह भी निश्चित है 
कि ज्ञात वस्तु को जब उपासना होती है तब वह सहैतुक हो होती है, स्वार्थ- 
मूलक ही होती है। ऐसी उपासना में ४रणागति का स्थूल अनुष्ठान भले ही 
हो जाय, परन्तु उसका तत्त्ग नहीं रहता है । ऐसी अनुष्ठान श्रधान उपासना में पूजा 
द्रव्य के आकार-प्रकार का ही महत्व अधिक होता है, क्योंकि अनुष्ठानमात्र 
प्रदर्शन प्रधान होता है । 


परन्तु जिस उपासना में उपास्य और उपासक दोनों लुप्त हो गये हैं, उस में 
[जा सामग्री का अर्पण अज्ञात के प्रति होता है। जिस चित्त को अपनी मर्यादाओं 
का भान हो गया है, वह सदा विनम्र रहता है, उसके पास अर्पण करने को 
कोई बड़ी वस्तु होती ही वहीं! जो होगा गह केवल भाव होगा जिसे वह अर्पण 
कर सकेगा। अत्यल्प वस्तु के निवेदन में भी गह लज्जित नहीं होता है । 
गीता कहती है : 


पत्र पुष्पं फल तोय॑ यो मे भक्‍त्या प्रयच्छुति 
तद॒ह॑ भक्त्युपह्तत मश्नामि प्रयतात्मन: । 
यत्करोषि यद्श्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्त्‌ 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व सदप॑णम्‌ । 


“ अझमें श्रद्धा और प्रेम रखते हुए जो व्यक्ति पत्र, पृष्प, जल--कुछ भो 
चढ़ाये,चूकि वह शूद्ध बृद्धि ( पायस गिल ) से अपित है, इसलिए उसे मैं स्वीकार 
करता हूँ ॥ तुम जो भी करोगे, खाओगे, यज्ञ करोगे, दान करोगे, तप करोगे, 
स्तुति या उपबास करोगे---वह सब, हे कौन्‍्तेय मुझे अर्पण कर दो !! 

उक पत्ता, एक फूल या अश्रंजछि भर जल समपित करने के लिए 


साहस 
चाहिए । खोखछा और आड्सम्बर दिखनेगाला मन अपने पूजा द्रव्यों 


की बड़ी 
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ठाठ दिखाना चाहता है । द्रव्यों का प्रदर्शन कया वह तो अपना ही प्रदर्शन कश्ता' 
है। भक्‍त ज्ञात का स्वभाव जानता है, इसलिए ऐसे द्रव्य को गह अपंण करता 
है, जो उसके ख्याल से, अज्ञात को प्रसन्‍्त करनेगाला होता है। परन्तु अज्ञात 
तो निगु ण है, तब गह यह चनाग कैसे करे कि उसे यही दें, और यह न दें १ 
जहाँ तक अज्ञात को समर्पण करने की बात है, यही सम्भव है कि भक्त के 
पास जो कुछ है, गह जैसा है गही और बसे ही अपित किया जाय । इसीलिए 
श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि तुम शूद्ध भावना के साथ जो भी अपण करोगे वह 
मुझे स्वीकार्य है । शद्ध-ब॒द्धिनाला मनुष्य हेतु रहित होता है। जो थ द्ध-बद्धि- 
वाला होगा गह कुंछ अपंण कर सकता है तो कंगल प्रेममाग कर सकता है , 
क्योंकि प्रेम को प्रतिदात की आकांक्षा नहीं होती । प्रम अपने आप में संतृप्त 
है, स्व-सन्तुष्ट है। उसे अपनी तृप्ति और अपने सच्तोष के लिए किसी दूसरी 
वस्तु की तलाश में नहीं जाना पड़ता। श्रीक्षष्ण कह रहे हैँ कि शद्ध बद्धि से 
युवत अपंगमभय जीगन जीना गिशद्ध भक्ति है। इस प्रकार की भक्ति से सम्पन्न 
पुरुष निभय होता है, गह सुरक्षा नहीं खोजता अपनी असुरक्षा में हो सर्वथा 
आश्गरत रहता है । सुरक्षा खोजनेगाला ही जब शून्य हो गया तब सुरक्षा की 
खोज कहाँ रहेगी ? जब मन मुक्त हो गया, तब सुरक्षा की तलाश अपने 
आप समाप्त हो जातो है । अत्यन्त साहस और पराक्रम के साथ जब गह अज्ञात- 
गषयक नितनगीन अन्वेषणों और अनुसन्धानों में तत्पर होगा, तब उस मन में 
सुरक्षा का विचार भी कंसे आवेंगा ? आश्वासन तो गह खोजता है जो कर्म- 

बन्धनों के प्रति चिन्तित है। लेकित जिस व्यक्ति ने अज्ञात के हाथों स्वयं को 
समर्पित कर दिया है, उसके लिए कर्म-बन्धन जैसी गस्तु रह ही नहीं जातो । 
अजु न से श्रो कृष्ण कहते हैं : 

शुभाशुभफलेरेव॑ मोक्ष्यसे-कर्म बन्धनेः । 


“इस प्रकार से तुम शभाशभात्मक परिणामों से, जो कि कर्म-बन्धन हैं, छूट 
जाओगे / शुआशभात्मकः कर्म परिणामों से मक्‍त रहना अनाशक्ति का 
लक्षण हू । जब तक मन में कमंफल के विषय में शभ और अशभ का भेदभाव 
बना रहता हू, तब तक उसकी द्वन्द्र-वशता नष्ट नहीं होती । कर्मफल जो 
जसा हूँ उसे वसा ही ग्रहण करना, किसी को न शभ कहना और न अशुभ 
यही वास्तविक भक्ति की स्थिति है । और ऐसी भक्ति जिस में हो वही व्यक्ति 
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अज्ञात को अपना या अपने पास जो भी है उसी का अपंण कर सकेगा । अज्ञात 
से तादात्म्य एक ऐसी अद्भूत शक्ति है जो मनुष्य में आमुल परिवर्तत कर 
सकती हैं। गीता कहती है : 
अ्रपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ 
साधुरेव स मसनन्‍तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः। 

अत्यन्त दुराचारी भी यदि अनन्यभक्ति से मुझे भजता है, तो उसे साधु 
ही मानना चाहिए, क्योंकि वह सुनिश्चयी हूँ । 

गीता के अनुसार वही व्यक्ति साधु या धर्मात्मा है जो सुनिश्चयी है 
समभ्यक व्यवहित है ! इस सुनिश्चय का अर्थ क्‍या हूँ ? सुनिश्चय और शद्ध 
बद्धि दोनों एक ही हैं । शद्ध बद्धि में मत के भावात्मक और अभागात्मक दोनों: 
स्वरुप साथ-साथ रहते हैं। 'शूद्ध वृद्धि! शब्द में बद्धि भागात्मक प्रवृत्ति की: 
सूचक है, तो श॒द्धि परम अभागात्मक स्थिति की दर्शक हैँ। आखिर किसी वस्तु 
में अशद्धि कसि आती है ? हम देखते हैं कि किसी गस्तु पर दूसरा कुछ चिपक 
जाता है, तो गह अश द्ध हो जाती है। इसी प्रकार मन से जब कोई ग॒स्तु 
चिपकती हैँ तो मन अशृद्ध हो जाता हैं। इसलिए गही मन शद्ध होता हूँ 
जो हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त है । ओर उस मन की गति को हो शद्ध 
बद्धि या सुनिश्चय कहा जाता है। परम आभावात्मक स्थिति तो हर क्षण 
रहने वाली हैँ, अखण्ड अनुस्युत रहने गाली है, यावी जगह कालाधीन नहीं 
है । क्योंकि गह अभावात्मकता ज्यों ही कालाधीन हुई, कालगत हुईं त्यों ही 
वह क्षण अशद्ध हो जाता है। अभावात्मकता या शुत्यागस्था का क्षण इतना 
सूक्ष्म है कि मनुष्य के चित्त को गह अपना केन्द्र बना लेता है। यह केन्द्र 
धीरे-धीरे शक्ति संचित करता है और अपना हो एक शरीर गढ लेना है 
जो अत्यन्त प्राणगगान और गतिशील होता है । गीता कहती है कि “परम पापी 
भी यदि सुनिश्चयी हो जाता हैं तो उसे साध मानना चाहिए | यद्यपि 
भावात्मक और अभागात्मक स्थितियों का सह अस्तित्व चित्त में क्षणार्ध के 
लिए ही क्‍यों न होता हो, फिर भी गह अर्ध क्षण भी अद्भृत सामर्थ्य सम्पत्न 
होता है, उस में अनन्त सम्भावनायें निहित हैं। जिस के चित को इस स्थिति 
का मुहूर्प मात्र भी स्पर्श होता हो, बह सुनिश्चयी-सम्यक्‌ व्यगहित--कहा 
जायेगा। उस की चित्तभृमि में से अध्यात्मजीवन का बीज अंकुरित होगा + 
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सम्भव है, उस बोज को शवितिसम्पन्त बनने में और सजीव शरोर की सष्टि 
करते में समय लगे, फिर भी उस क्षण से उस की प्रक्रिया आरम्म हो गयी । 
चेतना जाग उठी, तो रुप अपने आप साकार हो कर रहेगा १ चेतना की प्रेरणा 
ही ऐसी है । गीता आगे कहती है : 
क्िंत्र॒ भवति धर्मात्मा शश्वत्‌ शान्ति निगच्छुति । 
--वह त्वरित ही धर्मात्मा बवता है और शाश्वत शान्ति प्राप्त करता 


णिएई! 


| हि 

अत्यन्त दुराचारी मनुष्य भी जब सुनिश्चयी होता है तो वह धर्मात्मा बन 
ता है । गीता कह रही है कि वह परिवंतन क्षिप्रहोता है, त्वरित होता है । 
क्योंकि जो वयी चेतना जगी हैं वह उस व्यक्ति के समूचे व्यक्तित्व में इस 
कदर व्याप्त हो जाती हूँ कि उस का सारा व्यवहार एकदम बदल जाता है।. 
अमुक प्रकार के बाहरी आचार-ब्यवहार को देख कर हो निश्चय नहीं किया 
जा सकता कि यह धर्मात्मा है। महत्व तो उस व्यगहार के पीछे निहित भाग 
का है। वह सदभाव उस सुनिश्चय के क्षण में ही उदित हो सकता है जिस 
क्षण में मन अविचल हो जाता है, उस प्रम शुन्यावस्था का अनुभवत्र करता हे । 
सुनिश्चय को अवस्था । ऐसी हे जिसमें सुक्ष्म अनुभूति हो रहतो है स्थुडझ विगेचत 
नहीं । शद्ध भाव अपना आकार तुरन्त घड़ लेता है। यही अध्यात्म-जोवन 
का अद्भुत चमत्कार है। इसका प्रत्यक्ष अनुभग पुण्पात्माओं ने भी किया हैं, 
पाषियों ने भी किया है : शर्तें केबल यही है कि बढ्िध शुद्ध हो । 

श्री कृष्ण ने अजूच से परम रहस्य को स्पष्ट समझाने की बांत को थी, 

चह अब भी रहस्य ही रह गया हूं । वास्तव में वह वस्तु हो ऐसी हैं कि एक 
दूसरे को दे नहीं सकता । वह तो स्वयं खोज लेने को वस्तु है और वह खोज 
भो तभी हो सकेगी जब मनुष्य अज्ञात, अव्यक्त के हाथों अपना पूर्ण समर्पण 
कर देगा । गोता अंगले अध्यायों में भक्ति के इसी पूर्ण समर्पण के तत्त्व का 
विवेचन करनेवाली है । 
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. यहो बात स्पष्ठता से कही गयी है : 


दशम शअ्रध्याय 
विधियों की विभतिमत्ता 


श्री कृष्ण द्वारा अजू व को दिए गए उपदेशों में भगगदगीता का दसवाँ और 
ग्यारहर्गाँ अध्याय गिशेष महत्त्वपुर्ण है इन अध्यायों में क्रमशः परमेश्वर के 
सार्गभीम स्वरूप और बिराद रूप का वर्णन है। गीता में इन अध्यायों को 
“विभूतियोग। और “िश्वरूपरदर्शनयोग” नाम दिये गये हैं। दसवें अध्याय में 
परमेश्वर की विभूतियों और महिमाओं का वर्णव किया गया है । वह सत्यस्व रुप 
हं। सत्य सव्वत्र आगोचर रुप में विद्यमान है। वही ब॒स्तुमात्र का प्राण है । 
अव्यवत के अहृश्य स्पश के कारण व्यक्त प्राणवानु है। गीता ने अव्यकतत को परम 
सत्य कह कर, ब्रह्म कह कर उस का गौरव किया है, उसका सर्वाधिक महत्व 
प्रतिपादित किया है और यह भी कहा है कि यह सारी व्यक्त सृष्टि उस अव्यक्त 
का हो आवर्भाव है उसी का प्रकट रुप है। अव्यक्त के महत्व का ध्याव न 
रखना गीता के उपदेशों की कुजी खो देना हु सच है कि व्यवत में 
परमेश्वर की भव्य महिमा समायी हुईं है, परन्त ये सब तो प्रकृति के मात्र 
आवरण हैं, परिवान हैं । अव्यक्त की वास्तविक्र विभूतिमाला और भव्यता व्यक्त 
में कभी पूणतया प्रकट नहीं हो सकतो। दशम अध्याय के अन्तिम इलोक में 
अथवा बहनेतेन किंज्ञातेन तवाजुन 
विश्म्याह दिए कृत्सनमेकांशेन स्थितो जगत । 


--हिं अज्‌ न, तुम्हें आखिर यह विस्तार से समझने की आवश्यकता हीं 
क्या है ? इस समस्त विश्व में व्याप्त हो कर मैं ही इसे, अयने केवल एक श्रंश 
से, धारण कर रहा है ।' 

यदि व्यक्त की सारी भव्यता उसका केवल एक श्रेश” है, तो उस अव्यक्त 
को अपनी महिभा कैसी होगी ? उपनिषदों ने ही कहा है-यतो वाचो निवर्॑न्ते 
अप्राप्प मनसा सह-'वाणी और मन उसे न पा कर लौट आते हैं।! जो 
नित्य अरुप है उसे मन कैसे ग्रहण करे ? श्री कृष्ण अजुन को उस अजन्मा 
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अव्यकवत के वास्तविक स्वरुप को भूलने नहीं देते हैं, बार-बार उस का स्मरण 
दिलाते हैं और इस अध्याय में भी तीसरे ही श्लोक में कह रहे हैं : 


यो समामजसनाथि च वेति ल्ोकसहेश्वरस्‌ 
अखसंमूठः स मत्यघषु सवपापें: प्रमुच्यते | 


--जो मुझ अजन्मा अनादि को सकल लोकों का स्वामी समझता है 


बह मनुष्यों में मोह-रहित हे, असम्पूढ हैं. और वह समस्त पापों से मुक्त 
होता हैं । 


जो उसे अजन्मा जावता है वही मोह-रहित है। व्यक्त की सारी 
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मव्यता अव्यक्त से प्रकट होती है। अजब के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण 


/092 


अपनी महिमा का वर्णण करत हुए यह भो कहते हैं कि उस अजन्‍्मा को वह 
न भूले जिस सें से यह सारा व्यक्त प्रकट हुआ है। जैसे डा० राधाकृष्णन 
कहते हैं-'ज्यों ही हम देखने छगते हैं कि समस्त पदार्थ एक “परम सत्य” से 
निष्पत्त हुए हैं तब हम सभो शभ्रान्तियों और उलझनों से म्रुक्त हो जाते हैं । *” 
व्यक्त सृष्टि की अभिव्यक्ति के साथ अनेक प्रश्न जुड़े हुए हैं जिय का 

उत्तर व्यक्त में नहीं मिलता । व्यक्त जगत्‌ की स्थिति और गति से उत्पन्‍्त 
होने वाली समी समस्याओं का सामाधानव केवल अव्यक्त में है। गीता 
कहती है : 

बुद्धिज्ञो नमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः 

सुख दुःख भवो5भावों भयं चाभयमेव च । 

अहिंसा समता तुष्टि तपो दान॑ यशोड्यशः 

भवान्त भावा भूतानां मत्त एवं प्रथरिवथा: । 


“बुद्ध, ज्ञान, अपम्भोह, क्षमा, सत्य, संयम, दु:ख, भाव, अमाव भय, 
अभय, अहिसा, समत्व, सन्तोष, तपस्था, दात, कींति, अपकीति--ये सब भृूतों 
के विविध भाव हैं जो मुझते ही उत्पन्त हुए हैं ।! 

भय और निर्मयता, यश्ञ और अप॑यश--प्तब उसी अजन्मा, अव्यक्त से उत्पन्न 
हुए हैं। क्‍या अव्यक्त में भय और अपयश्ञ भी हो सकते हैं ? यदि पाप और 
अशुभभी अव्यक्त से ही उत्पत्त हैं, तो फिर मानव पाप से मुक्त होने का 
प्रयत्त ही क्‍यों करे १ वस्तुस्थिति यह हैँ कि “अव्यक्त समस्त वस्तुओं का सार 
हैं, सब साकार वस्तुओं में प्राणपंचार करनेवालो विशूद्ध शक्ति है। वहो शक्ति 
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विभूतियों की विभूतिमत्ता 


उनमें भो संचारित है जिन्हें हम अशभ्‌ कहते हैं या शम मानते हैं। रेफ्रिजिरेटर 
में जो विद्यत्‌ काम करती है वही मृत्युदण्ड देते के लिए बनी कुर्सी में भी काम 
करती है | भावरूप सकल सृष्टि अव्यक्त से हो बनी हैँ । अ यक्‍त अपने में न 
अशभ हूँ | वह तो विशद्ध शक्ति है। अजन्मा ही सकल वस्तुओं का सार है 
“ही इस दशम अध्यायक्रा मूल विजय है । अज न श्रोक्षष्ण से व्यक्तत में व्याप्त 
अव्यक्त की महेमा सुनना चाहता है । श्रो कृष्ण कहते हैं 
अहमात्मा शुद्केश सवभूताशयस्थितः 
अहमादिश्च मध्य च भूतानामनत एव च ! 
--हि अज्‌ व, सर्व मूत्रों के हृदय में स्थित आत्मा मैं हैं। सबका आदि, 
मध्य ओर अन्त भी मैं ही हँ ।! 
स्वभृतों के हृदय में स्थित आत्मा वही शक्त्ति है जो प्राणियों में प्राणसंचार 
करती हूँ । व्यक्त सृष्टि के अन्दर जो एक प्रेरकतत्त्व ( डायनामिक्त क्वालिटी ) 
निहित है, प्राणप्ंचार कराने वाली जो शक्ति है, वह दे केवल स॒ष्टि के समय 
होती है, बल्कि आदि में, मध्यमें और अन्त में भी होती है ऐसा कोई क्षण 
हीं हँ जिसमें वह कालातीत” न रहता हो। अपनी, यानी अजन्मा की 
अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए सृष्टि में सें कुछ सर्वोत्कृष्ट और विख्यात वस्तुओं 
का निर्देश करते हुए श्रीकृष्ण दिखा रहे हैं कि “अव्यक्तः ही वस्तुमात्र का सार 
हूँ वे कह रहे हैं---मैं देवों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में अंश माचु्‌ सूर्य हूँ, वेदों में 
सामवेद हूँ, इन्द्रियों में मत हूँ, वाणी में एकाक्षरी ओंकार हूँ, यज्ञों में जपयज्ञ हूँ, 
स्थावरो में हिमालय हूँ” आदि । यहाँ श्रोकृष्ण ने सृष्टि जगत्‌ के अन्त॑गत विभिन्‍न 
कोटि के उत्कृष्ट पदार्थों को चुन कर अपने प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया 
हैँ । जैसे , स्थावरों में हिमालय मैं हूँ, कह कर भगव[न्‌ यह दिखाना चाहते हैं 
कि सस्थावरत्व” का प्रमुख सार थे स्वयं हैं। इस अध्याय में श्रीक्ष्ण जौ कह 
रहे हैं उससे सहज हो प्लेटो के दिव्य विचारों, का स्मरण होने लगता है । प्लेटो 
ने कहा था कि प्रत्येक कुर्सी में एक कुर्तीपत होता है जो सभी कुरसियों को--जो 
हो चको हैं, जो हैं और जो होनेवालो हैं, सबक्ो--जन्म देता है । सभी व्यक्त 
कुरसियों में उस कुर्सोपन का मूल तत्व रहता है और जैते कुर्सी में विकास होता 
जायेगा गैसें-गैसे वह मूल तत्व का श्रंथ अधिकाधिक बढ़ता जायेगा। श्रीकृष्ण 
जो कह रहे हैं कि मैं स्थावर्रों में हिमालय हूँ, उप्ा आशय भी यही है कि 
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अज्ञा के पथ पर 


हिमालय स्थावरत्व का प्रतिनिधि है और संसार में जितने भी स्थावर पदार्थ: 
हैं गे सब स्थावरत्व का अधिकाधिक साहश्य प्राप्त करने की दिशा में हैं 
जिसका कि हिमालय प्रतीक है । श्रीकृष्ण का यह कथन बड़ा ही 
विलक्षण है कि समस्त यच्ञों में मैं अपयज्ञ हूँ ।” प्राय/ लोग जप को सब से 
अधिक सरल मानते हैं; सबंसुलभ साधन जानते हैं। ऐसा इस लिए मानते 
कि जप का अथ्थ कोरा शाव्द्विक पुरश्चरण मानव लिया गया और जो उसका 
महत्वपूर्ण अंश हैं-मौन-उसे दुर्लक्ष्य कर दिया गया। किसी नाम को रटना 
जप नहीं है। यह सहो है कि जप में नाम रटना होता है, किन्तु वह मौत रटन 
है। वहाँ अभिप्रेत मौव केवल वाबिक मौन नहीं मन का मौन है। इसमें वाणो 
का मौत उतना प्रमुख नहीं है, जितना मन का मौन है। जपयज्ञ का मु आधार: 
हैं मौत मन से नामोच्चारण | निश्चित ही यह सरल नहीं है; बड़ा हो कठिन: 
है । सबको इस बात का अनुभव हैं कि जब झुँह से नाम स्मरण होता है, तब 
मन चारों ओर चवकर काठता रहता है। और नामोच्चारण सर्वथा यांत्रिक्त हॉः 
जाता है, तथा मत स्वच्छा से भटकते लगता है, और उसी मार्ग पर चलते 
लगता है जिसमें विक्षाप हा विक्षेप हूँ । वामोच्चारण के चलते मन को विश्षिप्त 
न होवे देता बड़ा कठिन है, दुःसाध्य है। नामोच्चारण तो करें, पर उसे यांत्रिक 
न होते दे, यह बहुत कठित है | लेकिन यही जपयज्ञ का हार्द है। इसका अर्थ 
यही हैं कि मन की शान्त भूमिका में नामोच्चारण चलता चाहिए अर्थात्‌ नाम-. 
स्मरण की पृष्ठभूमिमें मद का मौत होता चाहिए ; सुस्थिर, अचंचलछ मत चाहिए 
इसी को वामोच्चारण के साथ सम्पूर्ण अवधान ( टोटेलिटो आफ अटेन्शन । 
कहते हैं । 

मन का अवधान तब सरल होता है जब उसके सामते प्रति क्षण नवोन 
वस्तुए आती रहें; तभीमन इधर-उधर दौड़ नहीं पायेगा। लेकिन हम जो 
जप किया करते हैं वह पुरानी वस्तु का ही करते हैं, नयी का नहीं । हम ने 
देखा कि यज्ञ का अर्थ है साक्षी रहना। इस लिए जपयज्ञ का वास्तविक 
अर्थ हैं अपने चिन्तन के स्वरूपों और हेतुओं के प्रति, अपने नित्य जीवन के 
सामान्य कारयकलापं के प्रति साक्षी रहता । हमारा नित्य का जो जीवन क्रम 

एक जप हैं, पुनरावतन की श्रक्रिया है । इस पुनरावर्तत के बोच भी स्वंय 


साक्षी बने रहना जपयज्ञ का सारतत्व है। यह बहत ही कठिन है और श्रीकृष्ण 
कह रहे हैं कि थज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ । 
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विभूतियों की विभूतिमत्ता 

इससे आगे वे कहते हैं--'पावन करतेवाली वस्तुओं में मैं पवव हूँ” पवन: 
'पक्तामस्सि । वायु को पावनकारी बताया । यह कुछ अजीब लगता है । सामा- 
न्यतः: अग्ति को पावनकारी माना जाता है, वायु को नहीं । तब वायु कंसे 
'पावतकारी है ? यहाँ वायु गति का प्रतीक है। हम देखते हैं कि नदी का पानी 
प्रवाह वेग के कारण शूद्ध होता है । चूंकि पानी नित्य गतिमानु है, सदा प्रवाहित 
होता रहता है, इसीलिए नदी सदा शद्ध रहती है । ज्यों ही पानी एक स्थान 
पर संचित हुआ, त्यों ही वह सड़ने लूगता है, अशद्ध हो जाता है। नदी में 
'कई छोटी-मोटी धाराएं जा मिलती हैं; सब भिन्‍त-भिन्‍त प्रकार की होती हैं । 
कुछ स्वच्छ जल की होती हैं, कुछ अस्वच्छ भी होती हैं। नदी में सब समा 
जाती हैं और प्रवाह की गति के कारण शद्ध हो जाती हैं। तो, वहाँ शद्धी- 
करण का मल साधन उसका वेग हैं, उसका संचार है, गति है। ज्ानन्‍्त मन 
स्वच्छ होता है, लेकिन उसे संचित मत समझना नहीं चाहिए। शांत मन में 
'एक गति होती है-वह मन की नहीं, मन में होती है । जो मत जीवन-प्रवाह को 
रागद्व परहित हो कर यथावत्‌ स्वीकार करता है वह सदा शूद्ध रहता है । क्‍यों 
कि उस मत में जीवन का प्रवाह अप्रतिहत गति से बहुता रहता हैँ । वह मन 
जीवन नदी के पानी को संचित कर नहीं रखता, उसे सहज गति से बहने देता 


च, हर 


है । जीवन का यही अबाध प्रवाह मन को स्वच्छ और निर्मल रखता है। इस 


नित्य-संचार का प्रतीक-हप वायु निश्चित ही पावन करनेवाली है। सारांश, 
पाववता का सारतत्त्व गति है। 


अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्याओं में 
मैं अध्यात्म-विद्या हूँ: अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ इसमें कोई शंक्रा नहीं कि 
आत्मसम्बन्धी विद्या ही सर्वोत्कृष्ट विद्या है। क्‍यों कि उसके बिना अन्य सकल 
विद्याए अर्थात्‌ सारे विज्ञान निरर्थक और तुच्छ हो जाये । डा० राधाहृष्णन्‌ 
कहते हैं : “वह न हो तो विज्ञान की अन्य सभो शाखाए पथश्नष्ट करनेवाली 
हो जाये ।? विज्ञान के सम्बन्ध में सामान्य दृष्टि यहो है कि वह प्रकृति तथा 
सानव के मूल स्वरूप की वस्तुगत. अनुसन्धान करनेवाली विद्या है। किसी भी 
वस्तु के प्रति वस्तुगत दृष्टि प्राप्त करने के लिए दो बातों का ध्याव रखना 
होता है; एक है इन्द्रियों की तारतम्य शक्ति, और दूसरी, मन की विवेचन 
आक्ति | यह एक तथूय है कि इन्द्रियों की सीमित मर्यादाएँ अनुसन्धानशीरू 
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प्रज्ञा के पथ पर 


वज्ञानिक को वस्तुओं का वस्तुगत आकलन करने नहीं देतीं। . और इसी लिए 


वज्ञानिक को सदा इन ऐन्द्रियिक मर्यादाओं से परे जाने का प्रयास करना होता 
हैं। और वह इस काम के लिए इक्ष्मतर भावना प्रधान साधनों को अपनाता है 
जो इन्द्रियों की पहुंच के बाहर के स्पन्दनों को ग्रहण कर लेने को क्षमता रखते 
हैं। लेकिन चूंकि इच्द्रियों की मर्यादाओं का अतिक्रमण कुछ सीमा तक ही क्रिया 
जा सकता है, इस लिए इतने मात्र से उसे जीवन का वस्तुगत दर्शन नहीं हो 
जाता है। जब तक वैज्ञानिक भौतिक वस्तुओं के शोधन में लगा है, तब तक 
इन्द्रियों की शक्ति का अन्यान्य उपकरणों की सहायता से विस्तार कर लेना, 
उन वस्तुओं को वास्तविकता का आकलन करने में सहायक हो सकता है। परल्तु 
जब वह मनोजगत्‌ में प्रवेश करता है और चित्त शोधन में लगता है तब इन्द्रिय 
सामर्थ्य के विस्तार का कोई उपयोग नहीं हैं। बल्कि इन्द्रियों की शक्ति के 
विस्तार से मन की वह शक्ति मर्यादित हो जाती है जिसमें उस इन्द्रियज्ञान की 
सार्थकता है। अतः वस्तुओं का वस्तुगत ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्द्रिय सामर्थ्य॑ 
बढ़ने की नहीं, मन की सीमा का अतिक्रमण करने की आवश्यकता है । ज्ञान 
केवल इन्द्रियों और विषयों के संयोग से ही नहीं होता है, मन उसका स्मरण 
रखेगा और उसे अर्थ प्रदान करेगा तभी होता है। वह जो अर्थ देता है यदि 
आमक रहा तो ज्ञान भी श्रान्त और श्रामक होगा । दूसरे दाब्दों में वस्तुगत 
जान तब तक असम्भव है जब तक आकलन के प्रदे पर मन की अपनी वृत्तियों 
की छाया पड़ती रहेगी। इस लिए वास्तविक विज्ञान वह है जो मन के आत्म 
लक्षी तत्त्वों की विचारणा करते हुए भी उसके प्रक्षेप॒णों से, सर्वथा अस्पृष्ट रहता _ 
है । यही आत्मा का विज्ञान है, श्रीकृष्ण की भाषा में अध्यात्मविद्या' है । 
श्रीकृष्ण आगे अपनी सृष्टिगत माहमा का विस्तार समझाते हुए कह रहे, 
ह--धाताहँ विश्वतोमुख:--..'मैं धारक हैं, जिसका मुख विश्वाभिमुख है। क्‍ 
जो पुरुष अव्यक्त की भूमिका से कर्म आचरण करता है वह विश्वतोमुख होगा 
ही, क्योंकि उसका घुख दसों दिशाओं को ओर होगा। विश्वाभिमुखता को 
स्थति पृर्णतया मुक्त मत की स्थिति है, उन्‍्मनी अवस्था है + जिस मनुष्य का 
मन धृर्णतः मुक्त है वह जो भी देखेगा उसके सभी पहलुओं को देखेगा, क्योंकि... 
हैं सर्वाभिमुख है।. वह. भिन्‍्त-भिन्‍त्र पहलुओं को एक के बाद एक देखता होगा, - 
सो बात नहों ; वह सब पहलुओं को एक-साथ देखेगा। सभी विभिन्‍न पहलुओं 
को एक-साथ देखना वास्तविक “सम्यरदर्शन ! ( राइट परसेप्शन ) है। इसके: 
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विभूतियों की विभूतिमत्ता 


लिए मन की असाघा रण सजगता की आवश्यकता होती है। परन्तु वह सजगता 
पूर्ण शुत्यता पर, अभावात्मकता पर अधिष्ठित है। यहाँ श्रीकृष्ण मन की 
परमोच्च अवस्था का दर्शन करा रहे हैं। यह ऐसे मानव का वर्णन है जी 
सर्वतोम्रुत है और जिसका मन बद्धि की प्रभा से आलोकित है । 
आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं : द द 
झत्युः सवहरश्चाहं उद्भवश्च भविष्यताम्‌ । 
मैं सर्वनाशी मृत्यु है, और भावी का उद्गम हूँ ।” अव्यक्त तो निश्चित . 
'सर्वनाशी मृत्यु” है, क्योंकि वह परम अज्ञात है। उसकी गहराई का . 
पता पाना मनुष्य के लिए असम्भव है। उसकी प्रचण्ड विनाशलीला से सारो . 
सृष्टि थर्रा उठती है। लेकिन मृत्यु एक ओर विध्वंसक है तो दूसरी ओर नयी 
सृष्टि का खष्टा भो है । वस्तुतः मृत्यु और सृष्टि दोनों एक ही सिक्‍के के दो 
लू हैं। वे दोनों साथ-साथ रहती हैं। क्योंकि जो क्षण मृत्यु का हैं, वही 
पुतस्स षिट का भी क्षण है । इसलिए श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि “में अजन्मा, सवनाशा 
मृत्यु हैँ और भावी का उद्भवस्रोत भी हूँ ।” जो भी रुप साकार होता है, उसका 
पूर्वहुप अव्यक्त के गर्भ में पहले से ही निश्चित हो चुका होता है। 
विभृति-विस्तार के सिलसिले में श्रीकृष्ण अपने सम्बन्ध में विस्त इलोक में 
बड़ा विलक्षण वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं : 


यूत॑ छुलयतामस्मि तेजस्तेजास्वनामहमस्‌ 
क्‍ जयौ5स्मि व्यवसायों5स्मि सत्त्वं सत्ववतामहस्‌ । 
--छलियों में मैं द्तविद्या हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ विजय हूँ, हढ़ निश्चय - 
हैँ, और सद्वस्तु का सत्त्व द द द 
ल-कपट करनेवालों में द्रत, और सदवस्तुओं का सत्त्व--दोदों में बड़ा 
विरोधाभास प्रतीत होता फिर भी- यह अनिवार्य हैं कि जब अव्यक्त की - 
पृर्णता को व्यक्त रूपों में प्रकट करता पड़ता है तो वहाँ भाषा लड़खड़ा जाती - 
है, शाब्दिक विरोधाभास हो ही जाता है। मन के शब्दभण्डार में तो विरोधोंका 
सह-अस्तित्व तामक छाब्द है नहीं; मन तो आतुपुर्व्य या क्रमिकता को ही जानता 
है, एक ही स्थान में एकक्रालावच्छेदेव दो वस्तुओं के अस्तित्व की वह कल्पना 
भो नहीं कर सकता । मानव मन तो यही कहता है कि प्रत्येक दो वस्तुओं के ' 
बीच अन्तर होना ही चाहिए, चाहे वह कालगत हो या देशगत । कार और देश 
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हो मत की गति का क्षेत्र है, इन्हें छोड़ कर वह काम कर नहीं सकता और 
उसमें वह जो भो कुछ देखता है उसे नाम और रुप देता जाता है। इसलिए जब 
काल और देश लुप्त हो जाते हैं तो किसी वस्तु को मन कैसे ग्रहण कर सकेगा ? 
मन तो द्ल्दों के मध्य ही काम कर सकता है। लेकिन जब उसके इन्दों के 
दोनों बिन्दु एक हो जाते हैं तब वह उनका नाम-रूपात्मक पृधवकरण कौसे कर 
पायेगा ? यह स्थिति मन के लिए बड़ो दुर्दशा की स्थिति है। परमेश्वर कपटियों 
का कपट और सद्‌ वस्तुओं का सत्त्व दोतों कैसे हो सकते हैं? यहाँ ध्यान देने 
की बात यह है कि भगवान्‌ यह नहीं कह ॒रहे हैं कि वे “कपटः? हैं या सत्त्वः हैं . 


22 


वे कह रहे हैं कि “मैं कपट करनेवालों में कपट हूँ, 'सदवस्तुओं में सत्त्व हैँ” । 
सत्तवान्‌ तो जड़ है, अचल है; उसका सत्त्व है जो गतिमान्‌ है, प्रेरणामय 
( डायनोमक ) है। सत्वयुक्त वस्तु नश्वर है, सत्व है जो अविनाशों है। सत्व- 
वान्‌ सापेक्ष है, सत्र है जो निरपेक्ष है। सत्व सत्ववान्‌ का मूल स्रोत है, जो 
हले भो था, अब है और आगे भी रहेगा । 
भगवान कहते हैं कि 'मैं सत्तववानों में सत्व हूँ” । यह वर्णन प्लेटो के पूल 
द्रव्य! जैसा है। 370॥ए(6७ वह मूल द्रव्य हमेशा एक ऐसा केन्द्र बिन्दु 
होता है जहाँ से सारे वतु रू बनते हैं और जो सभी वतुलों का पुबहूप निर्धारित 
करता है। सत्त्व वसा ही एक मूल द्रव्य हैं जो भूत भविष्य और वर्बमान तोनों 
कालों के सकल सत्ववानों के आविर्भाव का मूल खोत है। जिस प्रकार सुन्दर 
में और सौन्दर्य में अन्तर है, उसी प्रकार सत्ववान्‌ में और स्व में अंतर है । 
सुन्दर तो सौन्दर्य की मात्र एक अभिव्यक्ति है। भूत, वर्तमान और भविष्य के 
सभी सुन्दर पदार्थ मिलकर भा उस सौन्दर्य को समाप्त नहीं कर सकते जो कि 
अविकारी है, निरपेक्ष है, विशद्ध है। कोई भी पदार्थ उसी हद ॒तक सुन्दर 
होगा, जिस हद तक वह सौन्दर्य" के अधिक से अधिक निकट होगा। 
ज्यों ही पदार्थ उस सौन्दर्य की निकटता की बिन्दु से दूर होगो, त्यों ही 
सुन्दर सुन्दर नहीं रह जायेगा। 
वह झूल द्रव्य व्यक्त सृष्टि में अव्यक्त की एक किरण है। अव्यक्त 
कर्मी व्यक्त नहों होता: जिस प्रकार सुर्य अपनी रश्मियाँ सौरमण्डल के 
अच्धकार के बिनाश् के लिए प्रेरित करता है, उसी प्रकार अव्यक्त केवल 
अपनी- किरणें ही प्रेरित करता है। उल्य द्रव्य तो वह अव्यक्त का झनकार 
है जिसे काल में मुखरित होनेवाले व्यक्त के संगीत के लिए वह झंकृत करता है। 
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विभूतियों की विभूतिमत्ता 
संगीत प्रारम्भ होने के बाद जितने भी अन्यान्य स्वर उससे आ मिलते हैं, वे 
उसी हद तक मध्र संगीत निर्माण कर पाते हैं जिस ह॒द तकवे उस मुल 
झंकार के, उस स्थायों स्वर के संवादी होते हैं। मूल द्रव्य ही अव्यक्त नहीं 
है । वह तो व्यक्त का ही विशद्धतम रुप है विशद्धतम इस लिए कि उस में अव्यक्त 
का मिबिड स्पर्श है। गीता के दशम अध्याय में वरणित सभी भगवद्विभूतियाँ 
बही मूल तत्व हैं, जो काल गति के अनुसार भौतिक तथा अतिभौतिक स्तर 
के मर्त्य रुपों को जन्म देते हैं। 


यद्यपि सत्त्ववानों के सत्व के रुप में परमेश्वर के अस्तित्व को देखता 
सरल है, परन्तु कपटियों की द्यूत विद्या के रुप में देखना बहुत कठिव है। किसी 
-छल्न-कपट के साथ ईश्वर का सम्बन्ध कैसे माव्य किया जाय ? स्मरणीय हैं 
'क्ि श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे हैं कि ,माँ द्त हूँ', बल्कि वे कह रहे हैं--ममैं 
कपटियों में द्त हूँ । ” यहाँ उल्लिखित कपटी या छली निचिश्त ही उस विद्या 
के निष्णात हैं। वे पासा फेंकने में बड़े चतुर हैं, तभी बड़े से बड़ा दाँव जीत 
लेते हैं। साधारण जूआड़ी मामुलो खेल खेलता है: परल्तु द्य तविद्या-विशारद 
तो पणबन्ध में इतना पारंगत होता है कि किसो के प्राण भी वह हर ले सकता 
है। ऊंचा पृण लगाने में ऊंचा साहस और बड़ा पराक्रम चाहिए। इससे 
बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने की हिम्मत प्रकट होती है। कपटकरने वालों 
में चूत हूँ कहने में श्री कृष्ण का तांत्पय उसी पराक्रम से है जो जीवन 
क्‍ के अन्तर्गत सभी प्रकार के साहसयूण कार्यो और विपत्तियों की चूनौती के 
करन पोछे निहित है। इसी द्यतविद्या में अजन्मा, अव्यक्त से सबसे अधिक निकटता 
-साधनेवाला वही होता है जो अपने जीवन के जूए में ऊचे से ऊचा दाँव 
लगाता है। वह योगी है। योगो के दाँव से बढ़ कर दूसरा कीई दाँव नहीं 
हो सक्रता॥ क्‍योंकि वह अपने जीवत का जुआ परम सुख के साथ खेलता है 
और उसमें स्वयं अपने को हो दाँव पर चढ़ा देता है। अपने को ही दाँव 
चढ़ाने का अर्थ है--पातस में जो भी है; स्वयं जैसा कुछ है, उसे ही अपंण कर 
देना । योगी एक ऐसा मजा हुआ जूजआड़ी है जो कभी हारता ही नहीं । 
यद्यपि वहु सबसे बड़ा पण बाँवता है, लेकित उसके जीत का लाभ अतुलतींय 
है। वह दाँव पर चढ़ाता है नश्वर को, लेकिन कमाई कर लेता है अनन्त की । 
"बड़े साहस के साथ, वह हर प्रकार की विपत्ति मोल लेता है, जीवन को 
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खतरे में डाल देता है, फल स्वरुप आलोक मन जीव॑न के उतुग छिखरों पर 
पहुँच जाता है। निस्संदेह परमेश्वर जूआड़ियों क। जूआ है, क्योंकि उस के' 
अत्यन्त निकट रहनेवालें योगी और भक्‍त अपने जीवव का ही जूआ खेलते: 
हैं और झञाश्वत जीवन कमा लेते हैं । 

आगे श्री कृष्ण कहते हैं--सौनां चेवास्मि गुहयानाम : गोपनीयों का 
मौन मैं हूँ / निरसन्देह मौन से बढ़ करणगुल्मयतर दूसरा नहीं है। जो रहस्य 
संक्रतों, इगितों, हाव- भावों या छब्दों से प्रकट किये जातें हैं वे रहस्य ही 
नहीं हैं। वे तो प्रतीक-प्रधाव या सांकतिक ज्ञान बिशेष! ही हैं। भाषा बदल 
देने से या माध्यम भिन्‍न हो जाने से ज्ञान रहस्य नहीं बन जाता। संकेतों 
और इगितों का आवरण रहस्य का रूचक नहीं होता। सच्चे रहस्य को 
अपनी रक्षा के लिए, स्वंसामान्य तरीकों से खुल जाने से रोकने के लिए गोपनीयता 
की आवश्यकता नहीं पड़ती । प्रकृति के रहस्य की रक्षा के लिए जड़ की जरूरत 
नहीं है । गृढ तत्व ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर गीपनीयता का परदा डाला गया हो | 
वह गूृढ़ तो सबके लिए खुला पडा है: फिर भी गिने-चने ही उसे देख पाते हैं । 
जीवन का रहस्य बन्द द्वार के अन्दर छिपा नहीं रहता ; उसे छिपाने के लिए 
दीवार नहीं चाहिए । वास्तविक रहस्य तो दूसरों को बताया नहीं जा सकता- 
चाहे संकेत का सहारा ले या प्रतीकों से काम लें। रहस्य स्वयं खोज लेना 
होता है। और वह खोज तभी सम्भव होती है जब पूर्ण मौन रहता है 
ऐसा मौत कि जिसमें मनुष्य अपनी साँस सुन सके, विचारों के सुक्ष्मातिसूक्ष्म 
स्पन्दन तक को सुन सके $ ऐसे मौन में, बल्कि ऐसे ही मौन में वह रहस्य 
खोजा जा सकता हैं। अजन्मा चिर मौन है; इस लिए अजन्मा हो है जिस के 
गर में जीवन और भृत्यु का रहस्य पड़ा हुआ है । 

विभ्वति-वर्णन का उपसंहार करते हुए अन्त में श्री कृष्ण कहते 

नानतोउस्ति सम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप 
एव तूददेशतः प्रोक्तो बिभूतेविस्तरों मया। | 

'हे परन्तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहों है। मैने जितना कहा 

है, वह अपने अनन्त विस्तार के मात्र कुछ उदाहरण हैं ।” 


केन्द्रबिच्दु का अन्त कहाँ आ सकता है ? लछाखों-करोडों वतु ल खिच चके 
हों, तव भी उस केन्द्र पर. और भी करोडों वतु छ बनाये जा सकते हैं। वह: 


है... कि 








विभूतियों की विभूतिमत्ताः- 


कि अव्यक्त व्यक्त सृष्टि का अखूट भण्डार, अक्षयस्रोत है। अव्यक्त की महिमा का. 
द पूर्ण वर्णन कैसे हो सकता हैं ? अव्यक्त के सम्बन्ध में किसी कवि के शब्दों में. 
यही कहा जा सकता है कि-“मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपने जल्म के 
क्षण से ही तेरे मुख का सौन्दर्य मैं निहारता रहा हूँ: फिर भी मेरी आँखों को- 
प्यास अभी भी नहीं मिटी है ।”” 
मनुष्य यदि व्यक्त सृष्टि के चेहरे पर अव्यक्त का संकेत देख सकता है, 
तो वह सचमुच अलौकिक आनन्द और चिर सुख की अवस्था में जी सकता है। 
अव्यक्त से तादात्म्य पा लेने पर मनुष्य उस घटघटवासी आदि-बीज से एक 
रुपता साध लेता है । क्‍या बीज में सम्पूर्ण वृक्ष समाया हुआ नहीं है ? वस्तुमात्र 
की मूल स्थिति (बीइग) से एकरुपता साधने का अर्थ है प्राप्य स्थिति (बिकमिंग) 
का रहस्य जान लेना। क्‍योंकि प्राप्ति! मान्न स्थिति” में निहित है, “बनता 
होने” के अधीन है । मनुष्य वही बन सकता है जो वह है! | श्री कृष्ण कहते हैं 5. 


यच्चापि सर्वंभूचानां बीज॑ तदहमजु न 
न तद॒स्ति बिना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरम्‌ 
--हि अजु न, समस्त भूतो का जो बीज है वह मैं हूँ: चराचर जगत्‌ में . 
ऐसा कुछ भो नहीं है जो मेरे बिना रहता हो । ” 


हाँ श्री कृष्ण मुझे! से भूतों का भेद दर्शा रहे हैं। मुझे! समस्त भतों का 
मूल है, परन्तु वह स्वयं भूतत््व से परे है, अ-भावस्वरुप है। यह अ-भावस्वरुप 
ही भूतों का ख्रष्टा है। सभी कुछ शून्य में से अस्तित्व पाते हैं। उप-निषदों में 

3 एक प्रसंग आता है। पुत्र अपने पिता से जीवन का रहस्य जानना चाहता है 

पिता पास के वृक्ष के नीचे पड़ा एक फल ले आने को पुत्र से कहता है पृत्र 
फल छाता है। पिता कहता है कि फछ को तोडो और बताओ उसके अन्दर 
क्या देखते हो | पुत्र देखता है और उस में असंख्य बीज दिखाई हैं । 
पिता उन बीजो में से एक को तोडने के लिए कहता है। पुत्र तोडता है। पिता 
पूछता है कि उसके अन्दर क्या दिखता है? तो पुत्र कहता है “कुछ नहीं” | 
तब पिता समझाता है कि वह जो "कुछ नहीं है, उसी से इतना बिशाल वक्ष 
उत्पन्त होता है। अ-भाव ही सब भावों का,-सब भूतों का-क्षेत्र है; शब्य ही 
सब वस्तुओं का मुझ स्रोत है-यही गोता समझा रही है। भाव पदार्थों 
का रहस्य अ-भाव में खोजना है। ब्रह्म भावर्ष नहीं है। मनुष्य जब सभो 


ला 














अज्ञा के पथ पर के 


भीतिक और अतिभौतिक पदार्थों को लाँध जाता है, तज देता है, तभो उस 
अ-भावरुप ब्रह्म से तदात्मता प्राप्त कर सकता है । 

परमेश्वर की विभृतियाँ यदि मूल द्रव्य (37८॥9.63) हैं, तो प्रश्त 
यह उठता है कि क्‍या उन का यहीं और अभी साक्षात्कार हो सकता है १ या 
उस के लिए विशिष्ट अन्तःशक्ति प्राप्त करनी होगी ? मुल द्रव्य की झलक यहीं 
ओर अभी दृष्टियोचर हो सकती है, क्योंकि सभी व्यक्त पदार्थों में वह 
विद्यमान है। उसका अस्तित्व पहचानने के लिए प्रत्येक वस्तु में निहित अतीन्द्रिय 
अमूर्त ईश्वर-साहश्य का बिन्दु खोज लेना होगा। सभी वस्तुओं में एक सौन्दर्य 
होता है | परन्तु उसे देखने का एक विशेष कोण होता है जहाँ से प्रत्येक वस्तु 
ओर व्यक्ति का सौन्दर्य अनुभव किया जा सकता हैं। उस कोण को खोज 
लिया कि उस साहश्य बिच्दु को जान लिया । यही वह अतीन्द्रिय तत्त्व है जो 
इच्द्रियगम्य समस्त पदार्थों" में विद्यमान है। चित्तसाम्य हो, तो हो वह कोण 
पहचाना जा सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के एश्वर्य की महिमा और सौन्दर्य 
का दर्शन योगियों के कारूप्पमय चित्तसाम्य में ही हो सकता है। 
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एकादश अध्याय 
चतसिक ग्रोर श्राध्यात्मिक 


भगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय में परमेश्वर के अद्भुत रूप का भव्य वर्णन 
है । इसमें भगवान्‌ ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया है । सृष्टि के कण- 
कण में व्याप्त भगवत्‌महिमा का वर्णन दसवें अध्याय में है, तो इस अध्याय में 
भौतिक और अतिभौतिक सीमा को पार करनेवाली उसकी विशालता का दर्शन 
है । व्यकत को विभतिमत्ता अतीछदिय है और अतीद््रिय का साक्षात्कार करतें 
के लिए बंद्धि और हृदय को संवेदनशीलता आवश्यक है। उप्तके लिए भौतिक 
शक्ति नहीं चाहिए। वह अतीचद्िय इसी स्थल में और इसी क्षण में विद्यपान 
है; उसे खोजने के लिए कहीं और जाना नहीं है। अतीद्धिय-दर्शन के मार्ग सभी 
युगों में सभी देशों में योगियों ने बताये हैं ।ईससे भिन्‍त एक दूसरा दर्शव है जिसका 
सम्बन्ध गूढविद्या से है। इसमें अतीद्धिय का नहीं, अगोवर का विचार है। 
वास्तव में दर्शव के तीन अंग हैं : दृश्य ( परसीवेवल ) ( अनपरसीएबल ) और 
अहृश्य । ( अनपरसीभ्ड ) हृश्य वह है जो इन्द्रिय गोचर है; अद्ृष्ट वह जिसके 
लिए इन्द्रियों की असामान्य सामर्थ य की आवश्यकता होती है | और अहएश्य 
वह जिसका दर्शन किया जा सकता है परन्तु हमारी बद्धि और हृदय की 
ग्रहणशीलता की कमी के कारण हम उन्हें नहीं देख पाते पहछा उस श्रेणी 
का है जो साधारण ज्ञान का विषय है ; दूसरा विज्ञान-गम्य है--चाहे वह विज्ञान 
भोतिक हो या अतिभौतिक ; और तोसरा आत्मविद्या का विपय है। स्मरण 
रहे कि वज्ञानिक पद्धति से अतिभौतिक क्षोत्र के शोधन का नाम गृढ़विद्या हैं | 
गूढ़विद्या अगोचर के साक्षात्कार का प्रयत्त करती है, जिस प्रक्रार आत्मविद्या 
अतीन्द्रिय का करती है। अतीर्य-साक्षात्तार के लिए चित्त की गहराई 
आवश्यक हैं जब कि अगोचर के ज्ञान के लिए चित्त के विस्तार को 
आवश्यकता है । 


इंस अध्याय में श्री कृष्ण अजुन को अपने उन्हीं अगोचर रूपों के दर्शन 
करा रहै हैं। अजु न पूछता है: 
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'अज्ञा के पथ पर 


एवमेतचथात्थ त्वमात्मान परमेश्वर 
_ दृष्ठुमिच्छामि ते रुपमेश्व॒रं पुरुषोत्तम || 


“है परमेश्वर, आप ने अपने सम्बन्ध में जो कुछ वर्णन किया, उस 
ईश्वरीयरूप की हे पुरुषोत्तम, मैं देखना चाहता हूँ ।! 


अजु न भावानु का ईश्वरीयरूप देखना चाहता है। विभूतियों को चर्चा के 
समय हमने देखा कि व्यक्त साकार में निराकार के संकेत अतीचििय तत्व के 
द्वारा कंसे प्राप्त होते हैं । परन्तु यहाँ अजुन परमेश्वर के रूप की विशालूता को 
विराट स्वरूप को देखना चाहता है। डा» राधाकृष्णन के शब्दों में--“अजू न 
विराट हप को, अ-हृष्ट ( अवसीत ) परमेश्वर के हृश्य, ( विजिबूल ) स्वरूप 
को देखना चाहता है।” उसने “हृष्ट”' सीन का रहस्य जान लिया, अब वह 
अह्ृष्ट' ( अनसीन ) का विस्तार देखना चाहता है। इस अध्याय में उसी अहृष्ट 
| अनसोन को चर्चा है। अजु न के प्रश्त को उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं 


।) 


६ 


हम 


९ 


पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोउथ सहखल्लशः 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च | 


“है पार्थ, मेरे उत सैकड़ों-हजारों विविध रूपों को देखो, जो दिव्य हैं, 
नातावर्णों और आक्षतियों से युक्त हैं । 


यहाँ व्यक्त रूप में अव्यक्त विभूति को देखने को बात नहीं है, रूप के 
नाना वर्णों को, आकृतियों को और विविधताओं को देखने की बात है । दशम 
अध्याय में हम ने देखा कि किस प्रकार अनेक में एक अतीन्द्रिय तत्व के रूप 
में विद्यमान है जो यद्यपि वास्तव में गूढ है फिर भो वह है। किन्तु इस एकादश 
अध्याय में अनेक में एक का नहीं, एक में सबका दर्शन कराया जा रहा है । 
'सब में एक को देखने के लिए कालातीत क्षण के साथ एकरूप होने को आवश्य- 
'कता थी, किन्तु एक में सब को देखने के लिए काल और देश के अनन्त विस्तार 
और असीम विश्ञालता को टटोलना होगा । सब में एक को देखना यानी काल- 
देश के अनन्त विस्तार का काल-देशातीत एक बिन्दु में समा जाना था, तो, एक 
में सब को देखना यान्री एक का काल-देश के असीम विशालता में फैल जाना 
है। कालछातीत क्षण के दर्शन के लिए मत की सोमाओं को पार करना आवश्यक 
था, क्योंकि मन ही काल का स्रष्टा है; परन्तु काल और देश के अनन्त विस्तार 
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९ प गे | 
चेतसिक और आध्यात्मिक 


को खोजने के लिए इन्द्रिय-सामथ्‌ य को असाधारण सीमा तक बढ़ाने की 
आवश्यकता है। इसीलिए श्री कृष्ण अज्‌ न से कह रहे हैं : 


न॒तु मां शक्यसे दशुसनेनेव स्वचक्षुषा 
दिव्य॑ ददामि ते चक्तु:। 
-तुम अपने इन नेन्नों से मुझे नहीं देख सकते ; मैं तुम्हें दिव्य चक्ष_देता हूँ 
अगोचर, अहृष्ट रूप देखने के लिए दिव्य चक्ष प्रदात करना” श्रीह्षष्ण ने 
आवश्यक माना इस ग्यारहवें अध्याय में श्री कृष्ण जो दर्शन र 
वह आध्यात्मिक दर्शन नहीं, मात्र अतिभौतिक दर्शन है। ऐसे अतिभौरति 
दर्शन में जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, वह भौतिक रूप का ही विस्तार होत 
है। यही वण्णन संजय निम्न शब्दों में करा रहा है; 


/0॥/ ब 
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च्मप््यूँ 


अनेकवक्त्रदयनमनेकादभुतद्शन्भ्‌ | 
अनेकदिव्याभरण दिव्यानेकोीचतायुधम्‌ । 
| सूः जे | आप ध्थि 
दिवि सूयसहखस्य भवेश्रु गपदुध्थिता 
यदि भा: सदशी सा स्थादभासस्तस्य महात्मन: । 


“उसके अनेक मुख थे, अतेक नयन थे, अनेक प्रकार के अद्भुत रूप थे, 

अनेक दिव्य आभूषण थे, अनेक दिव्य आयुध उद्यत थे । 
आकाश में यदि हजारों सुर्य एकसाथ उदित हों तो जो प्रकाश होगा 

उसी प्रकार का प्रकाश उस महात्मा का था। 

इस वर्णन में हम स्पष्ठ ही देख रहे हैं कि मुख अनेक हैं, नयत॒ अनेक हैं, 
यानी इसमें भौतिक रूपों का विस्तार है। पुरुषसुक्त में भी उस पुरुष का वर्णन 
सहस्शोष॑, सहस्राक्ष, सहस्रपाद आदि विशेषणों से ही किया है। जब भी स्वरूप 
-विस्तार का वर्णन आता है, तब वह संख्या प्रधान होता है। हमने पहले देखा, 
गृढविद्या अतिभौतिक क्षोत्र में वैज्ञानिक सुक्ष्म निरीक्षण का ही नाम है। विज्ञात 
को प्रक्रिया हमेशा अंशगत होती हैं, क्‍योंकि किसी भी वस्तु या घटना को 
समझने के लिए विज्ञान उसके श्रंगों और उपांगों को अलूग-अरहूग करके उनका 
विश्लेषण किया करता है। इसलिए यह ॒ निश्चित है कि विज्ञान चाहें भौतिक 
हो या अतिभौतिक, वह आकार प्रधान होता है। निम्न श्लोक में जिसमें संजय 
अज्‌ न के दर्शन का वर्णन कर रहा है, यही बात स्पष्ट की गयो है । - 
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प्रज्ञा के पथ पर 


तत्रेकस्थं जगत कृत्स्नं प्रविभकक्‍्तसनेकधा 
अपश्यद वदेवस्य शरीरे पाएडवस्तदा । 


--तब अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में सकल जगत्‌ को एकत्र और 
अनेक श्रंशों में विभक्त देखा ।! 

जगत्‌ को अनेक अंजों में विभाजित करवा और फिर सबको एक में मिला 
कर देखना-यही तो वैज्ञानिक लोग भोतिक क्षेत्र में करते हैं। वे पदार्थों के 
अंगों का परथक-पृथक विश्लेषण करते हैं और फिर उन सबमें साम्य खोज कर 
सबको एक करते हैं। अज्भु न ने यहाँ जो इत्स्तन जगत्‌ देखा वह अनेक भिन्‍त-भिन्‍्त 
पदों का संकलन था। अछु न को दिव्यचक्षु देकर जो हश्य भगवानु ने दिखाया, 
वह ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण ने अपने शिष्य के समाधान के लिए अपने 
गूढ़ और अगोचर स्वरूप को अनावृत कर दिखाया । अजु कहता है। 

अनेकवाहूदरववत्रनेनत्र पश्यामि त्वां सर्वतो5नन्तरूपम्‌ । 

मैं आप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जिनके अनेक बाहु है, अनेक उदर हैं, 

अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं और अनेक हूप हैँ । 


इस दर्शन में अजु न को इसी बात का आश्चर्य होता है कि भगवान्‌ के रूप 
अनन्त हैं। भौतिक स्थूल रूपों की तुलना में इन रूपों की भिन्‍नता गुणगत नहीं 
है, संख्यागत है। गुप्तविद्या की कोटि के अगोचरसम्बन्धों विज्ञान में अध्ययन के 
मुख्य विषय अगोचर तत्त्व के आकार और उसके अंगोपांग हो हैं। इस अध्ययन 
के लिए मनुष्य को अपनी चैतसिक शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि 
अगोचर तत्त्व स्थल इन्द्रियों की पहुँच से परे हैं। इन चेतसिक शक्तियों के बल 
पर विभिन्‍न गुप्त तत्त्तों को समझ सकते हैं। इनमें जो चेतसिक शक्ति काम आती _ 
है वह भविष्यदर्शन और भविष्यश्रतण से, मनोमिति और मनोगति के संक्रमण 
से, पूर्वज्ञान और विपरीत ज्ञान की शक्तियों से, भिन्‍न कोटि की है। अब इस 
ग्यारहवें अध्याय में जिन गूढ़ तत्त्वों का विचार किया गया है और जिन्हें देखने 
के लिए भगवाघ्‌ ने अद्भु न को दिव्यचल्षु प्रदाव किये हैं उसमें इनमें से एक बात 
प्र विशेष बल दिया गया है और वह है पूर्वज्ञान ( प्रीकाम्निशन )। स्मरण रहे 
कि भगवदगीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्ध की पृष्ठभूमि में किया गया है। युद्ध 
के मैदान में अज न ने दास्त्रत्याग कर दिया है और श्री कृष्ण उसे युद्धप्रवृत्त कर 
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ख् 


रहे हैं। इस अध्याय में भगवान्‌ अजुत को वही दृश्य दिखा रहे हैं जो आगे 
होनेवाला है दिखा कर वे उसे युद्ध में प्रवत्त करने का प्रयत्न कर रहे 
निम्त इलोकों में युद्ध के भावों हश्यों का वर्णन अजुन के शब्दों में इस 
अ्रकार किया है 
असमी च त्वां धुतराष्ट्रस्य पुत्रा: स्व सहैवावनिपालसंधे: 
भीष्मो द्वोणः सूतपुत्रस्तथासों सहास्मदीयेरपि योधरुख्ये: । 
वक्‍त्राणि ते व्वरमाणा विशन्ति दंद्राकरालानि भयानकानि 
केचिहट्विलग्ना दशनान्तरेषु संदश्यन्ते चू्णितेरुत्तमाहु: । 

“ये सारे धृतराष्ट्रपुत्र, भीष्म, द्रोण, कर्ण सब अपने साथी राजाओं के 
साथ ओर हमारे पक्ष के सेनानियों के भी साथ आपके भयंकर दाढ़ों से युक्त मुख 
में भाग-भाग, कर जा गिर रहे हैं; कुछ लोग आपके दास्‍्तों में आकर सिर से 
कुचले जा रहे हैं ।! 

यथा नदीनां वहवो<म्बुवेगा: समुद्मेवामिश्युखा दवन्ति 
तथा तवासी नरलोकवीरा विशन्ति वकृषत्राययसिविज्वलन्ति | 
यथा ग्रदीप्त ज्वज्ञनं पतंगा विशनित नाशाय सम्द्धवेगा: 
तथंब नाशाय [वेशान्त लोकास्तवापि वकक्‍षत्राणि सम्तृदझ्धवेगा: | 


“- जिस प्रकार सारी नदियाँ प्रचण्डवेग से सागर की ओर बह चलती हैं, 
ओऔर सारे पतंग अग्ति की ज्वाला की ओर बढ़ बढ़ कर उड़ चलते हैं, उसी 
प्रकार ये सारे नरलोकवीर विवष्ट होने के लिए आप के मुख की और अत्यन्त 
वेग से बढ़े चले जा रहे हैं।? 

यह सारा वर्णन देख कर आश्चर्य होता होगा कि परमेश्वर का विराट 
रुप इतना भयंकर क्‍यों है ? वस्तुस्थिति यह है कि श्रो कृष्ण जावबूझ कर 
यह विशिष्ट विध्वंसक रूप दिखा रहे हैं जो प्रस्तुत युद्ध का स्थूल परिणाम 
साक्षात प्रत्यक्ष होने-वाला है । यह सत्य हैकि प्रत्येक भौत्तिक घटना का पृ्व॑रुष 
अभोतिक धरातल में रुपित होता है। क्रोध प्रत्यक्ष प्रकट होने से पर्व मानसिक्र 
धरातल पर उत्पन्त होता है। जो स्थुरू रुप में प्रकट होता है वह उस आच्तारिक 
क्रिया का ही व्यक्त परिमाण है। कुरुक्ष त्र में जो युद्ध हुआ उस का एक अभौतिक 
प्रतिस्ष भी रहा हो है। उस अमौतिक रुप को जो भाँप सकता है, वह भावी 
स्थूल भौतिक घटना को प््‌्व॑सूचना दे सक्रता है। जैसे कुशल किसान वादलों 
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के हलचल को देखकर ही यह बता सकता है कि वर्षा होगी या नहीं, ठोक 
उसी प्रकार जो अतिभौतिक ज्ञान रखता है, वह मन के आन्तरिक बादलों 
को मंडराते देख कर भावी घटवावृष्टि की पृ्वंसुचना दे सकता है। जिस प्रकार 
किसान उन बादलों के बारे में कुछ भी कर नहीं सकता, उनके आगे पूर्ण 
विवश होता है, उसी प्रकार अतिभौतिक ज्ञान से युक्त पुरुष भी भावी 
घटनाओं की मानसिक भावनाओं के बादल के आगे विवश होता है । जब 
वे बादल मनोंगगन में एकत्रित होते हैं; तब वह भावी भौतिक घद्ना को 
सूचना भर दे सकते हैं: यह कह सकता है कि वे बादल किस प्रकार बरसते 
वाले हैं। पूव्व ज्ञान की यह सारी प्रक्रिया मानव के चेतसिक ज्ञान विशेष का 
अंग है। ग्यारहवें अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा प्रदत दिव्य चक्ष के कारण 
अर्ज़ज को यह पूर्वज्ञान की शक्ति प्राप्त हुई है। इस दिव्यहृष्टि से अदुन 
कुरुक्षेत्र को भावी घटनाओं को अतिभौतिक घरातलरू पर पहले से देख रहा 
है। उप्त के लिए वह हृश्य बड़ा ही भयानक था, क्योंकि आचार्य द्रोण और 
पितामह भीष्म आदि रुब महारथी मृत्यु के विकराल मुख की ओर भाग 
रहे हैं । 

काल हमेशा सापेक्ष होता हैं। हृष्टि के भौतिक मानदन्ड से, ( स्केल आफ 
आव्जवेशन ) जो भविष्य की वस्तु है, वह दृष्टि के अतिभौतिक मानदंण्ड से 
वर्तमान की तथा अतीत की भी वस्तु हो सकती है | भौतिक धरातल में जो 
हृष्टि का मानदण्ड है उस में काल सापेक्षता स्पष्ट भासित होती है। खगोल- 
विज्ञानवेत्ता कह रहे हैं कि ब्रह्माण्ड में ऐसे भी नक्षत्र विद्यमान है जिनकी आलोक- 
राशियों को धरती तक आ पहुचने में लाखों वर्ष लगते हैं। उतनी दूर की 
न सहो, फिर भी हम एक ऐसे नक्षत्र को लें जहाँ से धरती तक प्रकाश के 
पहुँचने में ४५००० वर्ष लगते हों। और मावच लीजिए की हम वहाँ पहुँचते हैं: 
तो हम वहाँ से स्पष्ट देख पायेगे कि धरती प्र, भारत में अब कुरुक्ष त्र का 
युद्ध चल रहा है। धरती पर उपलब्ध दृष्टि के मानदण्ड से जो घटना 
अतीतकाल की है, वही उस नक्षत्र में उपलब्ध हृष्टि के मानदण्ड से वर्तमान 
की घटना है। उससे भी बहुत दूर के नक्षत्र में जा कर देखें तो बहो कुरुक्षत्र 
का युद्ध भविष्य के गर्भ में पड़ी हुई घटना के रुप में दिखाई देगा । धरती का 
व-ई मनुष्य उस नक्षत्र में पहुँच जाय, तो वहाँ वह यहाँ की भावी घटनाओं को 
बताने वाला भविष्य वक्‍ता सिद्ध होगा। पृवज्ञान का सारा आधार दृष्टि के 


[ १३० | 








चेतसिक ओर आध्यात्मिक 


मानदण्ड पर है। चेतसिक शक्तियों के बल पर मनुष्य अपनो हष्टि के मानदण्ड 
को बदल सकता है। अज्‌ न स्वयं वैसा नहों कर सकता था, इसलिए श्री कृष्ण 
ने उसे दिव्यचक्ष के रुप में यह घाक्ति प्रदान की | इस एकादश अध्याय में 
अजू न जो कुछ वर्णन कर रहा है वह उसते अपने उस नये मानदण्ड से जो 
प्रत्यक्ष देखा उसी हृश्य का वर्णन है। यह परिवर्तित मानदण्ड श्री कृष्ण के 
निम्न कथन से स्पष्ट होता है। द 

कालो5डस्मि लोकचुयकृत्मवृद्धों लोकान्समाहतु सिह प्रद्गतः। 

ख्तेडपित्वां न भविष्यन्ति सर्वे येडवस्थिता: भ्रत्यवीके पु योधा: | 

द्रोणं चभीष्स च जयद्रथं कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ 

मया हतांस्त्यं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान । 

“5/में काल हूँ जो लोकक्षय करने के लिए प्रवृद्ध हूँ, इस धरती पर 
समस्त लोकों का संहार करने को प्रस्तुत हूँ। तुम न हो तो भी युद्ध में सन्‍नद्ध 
ये सारे वीर मृत्यु से बचनेवाले नहीं हैं । 

द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य भी जितने वीर योद्धा हैं, 
मेरे द्वारा मारे जा चके हैं" तुम निर्भय हो कर उनका संहार करो। लड़ो * 
तुम युद्ध में उन सबको कुचल देते वाले हो ।! 

श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भीष्म, द्रोग, जयद्रथ कर्ण और अन्य सभो राजा 
उनके हाथों मारे जा चूके हैं फिर भी वे अज॒न को उनका संहार करने के लिए 
कह रहे हैं। यदि वे मारे जा चके हैं तो अज न फिर से उन्हें कंसे मार सकेगा ? 
यहाँ श्रो ऋष्ण अजू न को उसी नयो दृष्टि को बात कह रहे हैं। हष्टि के उस कोण 
से ये सारे योद्धा मारे जा चुके हैं। अतिभौतिक स्तर में जो हो चका है उसका 
भौतिक स्तर में प्रत्यक्ष होता बाकी है। नेसगिक प्रक्रिया में वह घटना निश्चित 
घटित होनेवाली है। इसलिए श्रीकृष्ण कह रहे हैँ कि यद्ध में सन्‍्तद्ध ये सारे योद्ा 
तुम्हारे बिना भी मृत्यू से बचनेवाल नहों हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण अजू न से 
यह कह रहे हैं कि वह यदि यूद्ध से विमुख हो जाय, तो भी इन सब योद्धाओं 
को विनाश से नहीं बचाया जा सकता । इसलिए अज्‌ न से वे कह रहे हैं कि जो 
घटना अतिभौतिक स्तर में घटित हो चक्री है, उसे भौतिक स्तर में कार्यान्वित 
करने का काम उसे करना है। भगवान कहते हैं 


[बा 
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--हे अज्‌न, ये सब मेरे द्वारा पहले हो मारे जा चुके हैं, तुम केवल 
निमित्त बनो ।॥' के 

अजुन को केवल निमित्त बनना है, जो घटना अतिभौतिक शक्ति से स्वयं 
घटित हो रही है और भौतिक स्तर में प्रत्यक्ष सामने आनेवाली है उसका भौतिक 
साधन बनना है। परन्तु निमित्त बनना सरल नहीं है। जब अजु न यूद्ध का और 
महा विध्वंस का अतिभौतिक हृष्य देख लेता है तब सहज ही भयभीत हो जाता 
है । उस भय का प्रमाव उसको भौतिक क्रिया पर भी पड़ता हैं। वह तो होगा 
हो, क्योंकि जब मन में भय छा गया हो, तब बाहर भी भय होगा ही | मनुष्य 
अपने व्यक्तित्व के अलग-अरूग ट्कड़े करके चल नहीं सकता ३ जीवन के एक 
अंग पर जो प्रभाव पड़ेगा वह दूसरे अंगों पर भी पड़े बिना नहीं रहता । अज्ु न 
भीतर और बाहर मयभीत हो उठता था, इसी लिए उसके मुंह से विश्वरूप 
दर्शन व. बाद निम्त उदगार निकलना स्वाभाविक ही था : 

अदृष्टपूर्व' हृषितो5स्मि इष्ट्वा भयेन च॒ प्रव्यथितं मनो से । 

---ैं ने ऐसा हश्य देखा जो पहले कभी नहीं देखा था । उसे दंख कर मैं 
ह॒वित हुआ हुँ और साथ ही मेरा मन भग्र से संत्रस्त भी हो गया है /! 

अजु न ने जो देखा उससे उसे भय हुआ। लेकिन आध्यात्मिक दर्शन कभी भय- 
भीत करनेवाला नहीं होता । परन्तु अतिभौतिक हृश्य का दर्शन, वह भी जब विशेष 
यूद्ध को विवाशक ओर विध्वंसकारों हो, वह भावना को छुनेवाली अनन्त शाखाओं 
में दिखाई दे, तब निश्चित ही महामयावक्र और विकराल होता ही हूँ । यदि 
हम अपने क्रोध का अतिभीतिक स्वरूप देख लें तो सम्भव है हम खद से हो 
डर जाये | आन्तरिक घटना और भौतिक घटना के बीच समय का कुछ व्यवधान 
रहता है | भावना की शक्ति एक बार सक्रिय हो गयी, कि वह भौतिक स्तर 
में परिणत हो कर रहेगी। परन्तु जो भो आन्तरिक घटना भौतिक स्तर में 

6 होते है, उस की अपनी सुल भीषणता या विद्र पता उस परिणमत की 
अवधि यें कुछ मद्धिम पड़ जाती हूँ । यह अच्छा ही है कि हम अपने जीवन- 
प्रसंगों का वह आन्तरिक या चैतसिकर स्वरूप नहीं देख पाते ; अन्यथा हम अपने 
साथियों के और आसपास के प्राणियों के सभी अप्रिय प्रसंगों के उस 
अतिभयानक आन्तरिक स्वरूप को देख कर उनसे और भी अधिक द्वष करने 
लगते । अज्भु न ने जो हृश्य देखा उसका अजु न पर इतना प्रभाव पड़ा कि संजय 
शुतराष्ट्र को सुना रहा है कि ३ 


च् 
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चंतसिक ओर आध्यात्मिक 


एतच्छुत्वा वचन केशवस्य कृतांजलिवेपमानः किरीटी 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्ग्द भीतभीतः प्रणम्य । 

“--केशव के ये वचत सुन कर थरयर काँपता हुआ किरीटधारी अजु व 
हाथ जोड़ कर बारबार नमस्कार करते हुए, अत्यन्त भयभीत हो कर, गदगद 
हो कर श्री कृष्ण से बोला ।” 

वह रूप देख कर अज्जुन थरथर काँपने लगा । वह रूप महासंहारक और 
विश्वविध्वंसकारों था । गढ़ का दर्शन स्वंदा संहार और विध्वंसात्मक ही होता 
है, सो बात नहीं है | परन्तु यहाँ वह इसलिए भयानक है क्योंकि श्री कृष्ण ने 
भावी विनाश का पृवदर्शन कराया है। दूसरे छाब्दों में, यहाँ श्रीकृष्ण के सामने 
युद्ध का सन्दर्भ है और इसोलिए विनाश और विध्वंस का दृश्य दिखाना स्वरामा- 
विक है | यहाँ विश्वरूप ने प्रढथ का रूप घारण किया है। अजु न ध्वंसलीला 
का ताण्डवनृत्य देख रहा है। इससे भयभीत होकर अजु न कृष्ण के उसी सोम्य 
रूप के दर्शन के लिए तरसने लगता है तो कोई आश्चर्य नहीं है। अजु त 
कहता भी हैं : 

किरीटिनं गदिन॑ चक्रहस्तमिच्छामि त्वां ऋुशुमहं तथेव 
तेनेव रूपेण चतुभुंजेन सहस्वबाहों भव विश्वमूत । 

-- हे प्रभु, मैं आप का मुक्रुटशोभित गदाचक्रधारों वही रूप देखना 
चाहता हूँ। इस लिए है विश्वमृर्ते, हे सहखबाहु, आप अपना वही चतुभु ज 
रूप घारण करे ॥! 

अजु न परमेश्वर रूप देखना चाहता है, सहस्रबाहु रूघ के स्थान में चतुभु ज॒ 
रूप देखना चाहता है , वह उनको अपने सौम्य मित्र के रूप में देखना चाहता 
है, महाश क्तिसम्पन्त, विकरालहूपधारो देवादेव के रूप में नहीं । अनम्यस्त हृष्टि 
के लिए गृढ़ रूप का दर्शन सह्य नहीं होता, मनुष्य उससे अमित हो जाता है, 
क्योंकि वह जो कुछ देखता है वह सारा अतिभौतिक रूप बड़ा हो भयानक, 
अआमक और. व्याकुल कर देनेवाला होता है, क्योंकि स्थूल भौतिक रुप का ही 
वह विराट और विशाल रूप होता है। अजु न की आँखें वसा हृश्य देखने को 
सर्वथा अनम्यस्त थीं । यह जान कर श्रो कृष्ण उससे कह रहे हैं : 

मा ते व्यथा मा च विमृढभावी इश्टवा रूप॑ घोरसीदडढ समेदम . 
व्यपेतसीः ग्रीतमनाः: पुनस्त्व॑ तदेव से रुपमिद अपश्य। 
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मेरे इस घोर रूप को देख कर व्याकुल मत होओ, विमृढ़ न बनो ; अब 
निर्भव होओ और तुम्हारा चित्त ज्वान्त हो । पुनः मेरा वही रूप देखो |! 


गीता कहती है कि श्री:कृष्ण ने 'भयभीत” अजु व को अपता सौम्य रूप 
धारण कर! उसे आश्वस्त किया । यहाँ एक बात की ओर सहज ही ध्यान 
जाता है और वह यह कि परमेश्वर क्री विभूतियों का वर्णत सुनते समय 
अज तन को किसी प्रकार का भय नहीं हुआ । क्योंकि विमूतिवर्णण में अज न का 
ध्यान अतीर्रिय और निराकार की ओर आक्ृष्ट किया गया था, रूपों और 
आकारों की ओर नहीं । यह यौगिक हृष्टि की विशेषता है। गूढविद्या में तो 
अगोचर के रूप और वर्ण का, आकार और रचना का महत्व होता है। 
समझने की वात यह है कि गुप्तविद्या में दृष्टि का मानदण्ड बदलता है। गूढदर्शन 
का अर्थ है भिन्‍न कोण से दर्शन करना। हृष्टि का मानदण्ड बदलने का 
अर्थ हैं दृश्य का आकार बदलना; प्रकार बदलना नहीं। यह और बात हैं 
कि हृष्ट के कोण अलग-अलग होते हैं, हो सकते हैं; परन्तु उसमें 
तो आकार का मभेंद होता है। हृष्टि का मानदण्ड कुछ भी क्‍यों न हो, 
उसमें हश्य और द्रष्टा का भेद बना रहता है। द्रष्टा चाहे जिस कोण से देखे, 
उसका अवस्थान ( पोजिशन ) कैसे भी बदले, दृश्य और द्र॒ष्टा का हुत तो 
ज्यों का त्यों बना रहता है। परन्तु योगदृष्टि में यह दूत पूर्ण नष्ट हो जाता है; 
जब हृश्य और द्रष्टा का भेद सवंथा नष्ट हो जाता है, तभी अतीन्द्रिय का रहस्य 
खुलता है। किन्तु अगोचर की विद्यालता तो हृष्टि का परिमाण बदलने से 
गोचर होनेवाली है। गीता के दसवें और ग्यारहवें अध्यायों में क्रमशः योग- 
दृष्टि और गूढ़ दृष्टियों का विवेचन किया गया है--एक, विभिन्‍न विश्वतियों के 
द्वारा इन्द्रियातीत का विचार करता है, और दूसरा, अनेक रूपों के द्वारा अगोचर 
का वर्णन करता है । 


ब श्री कृष्ण अपना सामान्य रूप घारण कर लेते हैं तब अजु न सन्तोष 
और आनन्द के साथ कहता है: 


इष्टवेदं मालुर्ष रूप॑ तव रूोम्य जनादन 
इदानीमस्तमि संचृत्त: सचेताः प्रकृति गत: । 


“- हे जनादंत, आपका वही सौम्य मानुष रूप देखकर मैं अब सचेत हुआ 
हूँ, अपने स्व-भाव को प्राप्त हुआ हूँ ।' 
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' जैसे पहले कहा गया है, आध्यात्मिक दर्शन में सवंदा शांति और समाधान 
| मात्र दर्शन से ही वह समाधान मिलता है, क्योंकि जो भी आध्यात्मिक 


होगा, उसमें प्रशांत सौम्यता निरन्तर प्रवाहित रहती है । अध्यात्म मे वाह्य प्रदर्शन 
नहीं होता, न नाम-रूपों का महत्व होता है। अजु न ने विश्वड्पदशन में 


(ह 


रूप-वैश्ञाल्य ही देखा ; इसलिए वह चैतसिक दर्शत था, अतिभौतिक दर्शन था, 
आध्यात्मिक नहीं | | 
ध्याय के अस्त में श्रो कृष्ण अज्‌ त से क 


४! 
“पे! 


र 


/१ 


नाह वेदेन तपसा रे दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंवियो द्वब्टु दृष्वानसि सां यथा । 
-- तुमने मेरा यह जो रूप देखा, इसे न वेदों के द्वारा देखा जा सकता हूं, 
तत 


न तपस्या के द्वारा, न दोनों से देखा जा सकता हैं, गों से । 


यहाँ एक विशेष बात हमें ध्यान में लेनो है, वह यह कि जब अजुन के जागे 
विश्वरूप प्रकट हआ तब उसने देखा भी, और देखते में असमर्थ भी रहा। उसे 
देखते-देखते वह बहुत भयभीत हो उठा, उसे समझते की सामर्थ व उसमें नहीं 
हु गयी थो ! यह ठोक है कि मनुष्य वेदाब्ययत से, तपाचरण से, यज्ञ-वागादि 
अनुष्ठानों से चेंतसिक छाक्तियों का विक्रास कर सकता है ; इस चेतसिक शत 
के विक्रास से उसकी हष्टि उसकी दर्शनशक्ति कुछ समृद्ध अवश्य होती है, पर्तु 
वह पर्याप्त नहीं है। देखना याती केवल दर्शन करना नहीं है, आकलरूव करना है । 


जब मनुष्य भयग्नस्त हो जाता है तब वह आकलन कैसे कर सकेगा ? ओर 
चैतसिक सामर्थ्य के विकास की भूमिक्रा अनुकुल न हो, उसको पृष्ठभूम सशठचित 
न रही, तो उससे होनेवाले दर्शन से भय होता अनिवार्य हैं। वहु भूमिका और 
वह एष्ठभमि न वेदों से मिलतेवाली है, न दान से, न ही यज्ञ-यागादि से प्राप्त 
होनेवाली है। वह तो मात्र योगसाधवा से ही प्राप्त हो सकती है। योगरहिंत 
गुप्तविद्या प्रायः भयानक होती है। गुप्तविद्या से सृजन और संहार का स्वरूप 
प्रकट होता है ; छस स्वरूप के पीछे निहित तत्व बदि छूट जाता है, तो उम्त 
स्वरूप का अपने में कोई अर्थ नहीं रह जाता । स्वरुप का महत्व उसके हंतु में 
है। और वह हेतु उस क्षण में ही हृदयंगम होता है जिस क्षण में द्रष्टा हृष्य 
में लीन हो जाता है, द्रष्टा स्वयं दृश्य बन जाता है। उस क्षण का ताम कुछ भी 
हो सकता है--क्रोई उसे योग कहते हैं तो कोई मक्ति कहते हैं। अन्त में योग 
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विद्या के सुचन के साथ गुप्तविद्या का यह अध्याय समाप्त किया गया है। श्रोकृष्ण 
कहते हैं : 
भक्‍्त्यात्व नन्‍्यया शकक्‍्य अहमेव॑विधोउरजुन 
ज्ञातु द्वप्ट! च तच्चेन प्रवेष्ट' च परन्तप 
“हि अज न हे परल्तप, सुझे इस रूप में देखना जानना और मुझमें प्रवेश 
करना केवल अनन्य भक्ति से ही शकक्‍य है।! 
परन्तु वह भक्ति क्या है ? यही भक्ति बारहवें अध्याय का विषय है ; उसमें, 
भक्तियोग को ही चर्चा है | 


] 
बाबत प्र 0 आफ शाक्रण 
७. ् छ 
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दलादश अध्याय 
अनिकेत 


पोर्धात्य तथा पाश्चात्य दोनों जगत के धर्म-विचार में भक्ति का विशेष 
स्थान माना गया है। श्री शंकराचार्य महान्‌ ज्ञानी थे, तत्वज्ञान की पराकाष्टा 
तक पहुंचे हुए थे, वे जिस अवस्था तक पहुँचे थे वहाँ तक उधर का या इधर 
का कोई भो विचारक या दार्शनिक आज तक पहुँच नहीं पाया है: ऐसे 
शंकराचार्य भो जब प्रगाढ़ भक्त में सने हुए स्तोत्र गाते हैं तो देख कर 
अत्यन्त आश्चर्य होता है। वे ज्ञान के सर्वोच्तत शिखर पर पहुँचे हुए थे, परल्तु 
वहाँ जाकर वे भक्ति की पूर्ण समर्पण-भावना के साथ मूक रह गये । प्रचण्डज्ञान 
से अबाधरूपेण मुखरित रहने वाली उनको वाणों को जैसे काठ मार ग्रया $ 
दरिस्तुति करते हुए बे कहते हैं: 


श्रद्धाभक्तिध्यानशसता चेयतसाने: 

ज्ञातु' शक्यो देव इह्ैवाशु य ईंशः 
दुर्विज्ञयो जन्मशर्तेश्चापि विना ते: 
त॑ संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे। 


“-जो परमेश्वर श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, शम आदि साधनों द्वारा प्रयत्न करने- 
बालों के लिए यहीं तत्काल गोचर हो सकता है और उन साधनों के अभाव में 
संकड़ों जन्मों में भी गोचर होनेवाला नहीं है, उस संसार तिमिरहारों हरि की 
स्तुति करता हूँ । , 


वह परम आचार्य सुदृढ़ शब्दों में कह रहा है कि सत्यदर्शन श्रद्धा और 
भक्ति से ही सम्भव है, अन्य उपायों से नहीं। भारत के उस महान ज्ञावयोगों 
ने अकाव्य तक और युक्तितयों से ज्ञान की परमोत्कृष्टता का प्रतिपादव किया 
है। उनकी दृष्टि में ज्ञानयोग ही परम साधन था और अपने गोता भाष्य में 
तथा अन्य ग्रन्थों में भी उन्होंने ज्ञानयोंग का हो प्रतिपादव किया है। इसलिए 
मंन में शंका उठती है कि यदि ज्ञानयोग हो सावंभौम साधत है, तो फिर उन्होंके 
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-भवित को आत्मानुभृति का श्रेष्ठ साधत क्यों बतकाया ? भक्ति को प्रायः 
-सत्यदरश्न का सरछतम और निकट का माग्बयों कहा जाता है ? 


ज्ञान, भक्ति और कर्म कोई ऐसे स्वतस्त्र भिन्‍न-भिन्‍न साधन नहीं हैं, जिन 
का कि परस्पर कोई सम्बन्ध तन हो: बल्कि तीनों मिल कर ही पृर्ण हैं। 
मनुष्य किस साधन से आरम्भ करता है, यह गौण है। वह ज्ञान से आरणभ्म 
कर सकता है, भक्ति से कर सकता है या कर्म से कर सकता है: वह किसी 
से भी प्रारम्म क्यों न करे, अन्य दोनों क्षेत्रों में भी उसे पदापंण करना ही 
होगा । और तभी वह ,युक्‍तः पुरुष कहलायेगा, पूर्ण बतेगा। शब्द महत्व के 
नहीं हैं । शब्दों का भाव महत्वपृर्ण है। जैसे भक्ति को ही लें। जो व्यक्ति 
भक्ति से अपनी साधना आरम्भ करता है, उसे प्रारम्भ में अपने उपास्य की 
एक मानसिक मूर्ति गढ लेती होती है। आाखों के सामने प्रत्यक्ष मूर्ति प्रस्तरमय 
हो सकती है, परन्तु अपनी उस मनोमूर्ति को वह विचार और भावना के 
ताने-बाने से बने हुए गुणमय बस्त्रों से विभूषित कर लेता है। भक्त का वह 
उपास्य निश्चित ही उस की भावनाओं की सृष्टि है। वहु अपने आराधष्य में 
अपनी रुचि-अरुचियों को आरोपित करता है। भारत में वेष्णव सम्प्रदाय के 
'इंदें-गिदे जितने भी भकक्‍्तिपन्थ प्रचलित हैं उन सब में उपास्य के रुप में 
श्री कृष्ण के भौतिक स्वरुप को अपनाया गया है। ऐसी उपासना में उप्त भौतिक 
'स्वह्प को कंवल प्रतीक नहीं बल्कि साक्षात्‌ परमेश्वर मात लिया गया। 
इसी भूल के कारण उपासना के नाना प्रकार बन गये, जो वास्तव में अनपेक्षित 
थे। इसे भक्ति की प्राथमिक अवस्था माननी चाहिए जिस में भक्त अपनो 
भावनाओं का आरोपण अपने आराध्य में करता हे-चवाहे वह आराध्य 
'प्रस्तरमृति, शब्द, विचार या अन्य कोई भो प्रतीक हो। भक्ति को इस अवस्था: 
में भक्त और भगवान के बोच भक्‍त के मत के प्रक्ष पों का प्रदा खड़ा रहता है।: 


क्री 


यह भक्ति को कल्पनामुलक अवस्था है, और इसे भवित क्षेत्र में प्रवेश की 
स्थिति कह सक्तते हैं। वास्तविक भक्ति तो इससे आगे की स्थिति है। उस मेँ- 
अवत ज्ञात के सामने नहीं, अज्ञात के सामने खड़ा रहता है। भक्‍त जब अज्ञात्‌ 
के सामने खड़ा होता है तभी उसके जीवन में सम्पूर्ण और स्वयम्मू समर्पणभाव 
उत्पन्न होता है। इसलिए आवश्यक है कि भक्त के मन को सभो भावनाओं 
“कल्पनाओं और विचारों से जिन का आरोपण भक्त प्रायः करता है भगवान: 
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-अस्पृष्ट रहे इसी का अर्थ है कि भक्त को विशद्ध भक्ति के मार्ग पर चलने के 
लिए ज्ञानमार्ग का अवल्म्बन लेना होगा । 


संसार में अधिकतर लोगों के लिए ज्ञान और भकक्‍्ति-मार्गों की अपेक्षा कर्म- 
मार्ग विशेष अनुकल होता है। वे अपनी उन्नति कर्म के द्वारा ही कर पाते हैं । 
'परन्तु कर्ममार्गी को भी पहले ज्ञानमार्ग का अनुसरण करना होता है। तो 
-कममार्गी के लिए आवश्यक ज्ञानमार्ग क्या है ? कर्ममार्ग में सम्यक कर्म के 
उदय से पहले कर्ता का अहंकार प्रवल रहता है; कर्ता अपने फल के प्रति 
कंतृ त्व का अभिमान रखता है और उसका फल स्वयं भोगने की इच्छा रखता 
है । कहना न होगा कि कतृ त्व का अस्तित्व कर्म को दूषित करने वाला होता 
- है फिर वह कर्म चाहे जितना उदात्त क्‍यों न हो। उस में कर्म का मुख्य लक्ष्य 
स्वयं कर्ता होता है। परन्तु कर्म तभी बिशद्ध होता है जब कि उसमें से हेतु 
निकल जाता है दूसरे छाब्दों में, कर्ता के लुप्त होने पर शद्ध कर्म सम्भव होता 
है। कर्ता का लोप होने के लिए मनुष्य को पहले यह जानता होगा क्रि कर्ता, 
कम के प्रत्येक स्वरूप पर और उस के हर पहल पर, जाते-अनजाने किस प्रकार 
: हावो रहता है, सभी कामों पर कर्ता का प्रक्षेपण कैसे होता है ? कर्म-मार्गी 
के ज्ञान मार्ग का यही स्वरुप हैं। समपित या भावनाभावित कर्म वह है जो 
- कर्ता का अपना नहीं होता, बल्कि कर्ता के द्वारा 'क्िसों अज्ञात! का कराया 
होता है। उस मेँ कर्ता केवल निमित्त होता है, साधन होता है । वह एक ऐसी 
सधी हुई वीणा है जिसके तार मिलते हुए हों और वादक के कोमल स्पश से 
-सुमधुर नाद झंकृत करने को तैयार हो। वीणा को यदि उत्तम साधन सिद्ध होना 
: है तो उसे अपने को वादक के हाथों पूर्णतया समपित कर देना होगा। लेकिन 
यह समर्पण तब सम्भव होगा जब वीणा का अपना कोई नाद न हो, वादक के 
-संक्त के अनुसार निनादित होने को मुक्त हो । अपने नाद से झुक्‍्त होना आराध्य 
को अपनी भावनाओ के स्पर्श से मुक्त रखना है ! इस प्रकार कर्ममार्गी तथा 
- भक्तिमार्गी दोनो को ज्ञानमार्ग का अनुसरण करना परम आवश्यक है; क्योकि 
: ज्ञानी को ही भक्ति का आनन्द प्राप्त हो सकेगा जिसके बलपर उसका ज्ञान 
विज्ञान में बदल सकता है , और इसी प्रकार सामात्य कर्म भी कर्मयोग में, 
-अनासक्त कर्म में परिवर्तित हो सकते हैं | ज्ञान से भक्ति, और भक्त से कर्म-- 
- यही मनुष्य के अध्यात्म-जीवन के आरोहण और अवरोहण की घारा हूँ। ज्ञान, 
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भवित, कर्म इनके सेल से आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण रूप बनता है। गोता मेँ 
श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान दोनो मार्गों को चर्चा कर चकने के बाद इस बारहकें 
अध्याय में भक्तिमार्ग का विवेचन कर रहे है । 


अज्‌ न अपने आचार्य के सामने पहला प्रश्व प्रस्तुत करता है कि आपको 
उपासना में और अव्यक्त अक्षरतत्व की उपासना में उत्तम कौन सो हे?! 


एवं सततयुक्ता ये भ्क्‍तास्त्वां पयु पासते । 
ये चाप्यक्तरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः | 


गौता में आरम्भ से अन्त तक सर्वत्र प्रयुक्त होनेवाले “मुझे” दाब्द का अर्य 

'अव्यक्त? हूँ यह हमने पहले कहा है। लेकित अब यहाँ पहली बार अज न के 
इस प्रश्व में उस 'मुझे को अव्यक्त से भिन्‍न अर्थ में प्रयुक्त देख रहे हैं, मानों उन 
दाता मे कुछ भंद हो | इस भेद का मर्म समझने के लिए हमे गोता के दशनें और 
ग्यारहव अध्यायों की पृष्ठभूमि ध्यात में रखो होगो। उन दोनों अध्यायों के: 
सन्‍्दभ में हो इस बारहवें अध्याय का अर्थ समझा जा सकता है। उन दोनों 
अध्यायो में सत्‌-तत्त्व के व्यक्त स्वहप की चर्चा को गयो है याती इच्द्रियगस्य 
ओर ध्यानयम्य व्यक्त सृष्टि में सत्य” को अभिव्यक्तित को अर्थात्‌ विभतिमत्ता 
को चर्चा की गयो है। सभो वस्तुओं में अतीन्द्रिय तत्व के द्वारा वह विभतिमत्ता 
प्रकट होतो है जो उनका विशेष गुण है, असाधारण धर्म है। विश्वरुपदर्शन में: 
अजू न को अहृश्य और अगरोचर सृष्टि को एक झलक दिखायो गयों। उन दोनों 
अध्यायो में सृष्टि के व्यक्त स्वरुप का विवेचन किया गया। उसपर भगवान्‌ 
ने कहा कि यह जो तुम ने देखा वह व्यक्त सृष्टि का एक अंश है। इस प्रकार 
परम सत्य के साक्षात्‌कार के दो प्रकार हुए : एक, व्यक्त का अश्रंशदर्शन, और 
दूसरा, अव्यक्तानुभूति । 'मुझे/ के इस व्यक्त और अव्यक्त का ही विवेचन गत 
दो अध्यायो' में हमने देखा। इस भूमिका के साथ यह बारहवाँ अध्याय पढ़ना: 
है। अजू न के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कह रहे हैं :--- 

क्लेशोअघिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 

अव्यक्ता हि गतिदु :झं देहवद्मभिरवाप्यते । 


“जिनका चित्त अव्यक्त में स्थित होता है उनको अधिक क्‍ क्लेश होतः 
क्योंकि देहधारियो' के लिए अव्यक्त को प्राप्ति दुःसाध्य है। 
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बद्धि को अन्दर प्रवेश करने देने का अर्थ है ज्ञान को प्रज्ञाका रुप देना । 
क्योकि बद्धि प्रायः बहिमुख रहती हे, अन्तमु खी नहीं होती । बढ्धि को 
अन्तमु ख होने देने का अर्थ है उतकी सारी प्रक्रिया को बदल देना, उसे ऊचा 
उठाना । अगर यह हो जाता हैँ तो फिर मनुष्य सदा के लिए ब्रह्म में स्थित हो 
जाता है । श्रीकृष्ण अज्‌ न से बूद्धि का त्याग करने को नहीं कह रहे हैं, सोच- 
विचार से पहले ही, बिता विचार किये ही विचार को मात्र लेने को बात 
नहीं कह रहे हैं, याती मन की निचली अवस्था में पहुँचने का परामर्श नहीं दे 
रहे हैं | बल्कि बुद्धि को तो रहना हो हे किन्तु बहिमु खी रहने के बजाय, 
सत्यधाम के अन्दर उसे प्रवेश करना है, अन्तमु खी होना है। और यहो मन 
की शून्यता है, बद्धि का अन्तः:रुफूर्ति में रूपान्तरण है: 

अब, यह बद्धि को बहिम्रु खता फ॑ स्थान में भन्‍्तमु खता कंसे प्राप्त हो १ 
भगवान्‌ कहते हैं । 

क्रथ चित॑ समाधातु' न शकक्‍नोषि मयि स्थिरम्‌ | 
अभ्यासयोगेन ततो म्रामिच्छाप्तु. घनंजय। 

--हे अजू त, यदि तूम अपना चित्त मुझमें स्थिर न कर सको, तो 
अम्यासयोग से अर्थात्‌ योग के अभ्यास से मुझे पाने का प्रयत्न करो ४ 

मन के शृस्य बनने की स्थिति परम उत्नत स्थिति है, क्योकि उसमें व्यक्त 

अव्यक्त का प्रतीक बन जाता है। परन्तु उस स्थिति में पहुँचने से पहले योग 

साथ लेने की, एकाग्रता की, अथवा अधिक सही शब्दों में कहना हो तो, सहज 
ध्यान और अयत्न अवधान प्रात्त करते को आवश्यकता जहाँ अवबान के 
लिए प्रयत्न आवश्यक होता है, वहाँ मव निश्चित विक्ष प्‌ का शिकार बन जाता 
है । आखिर मन को विक्षिप्त करनेवाला क्या है ? वह है कर्मफलात्मक हेतु, 
जिसके कारण मन जाने-अनजाने विक्षिप्त और विधश्रान्त होता है। इसलिए जब 
तक सहज अवधान सधता नहीं, तब तक बूद्धि की अत्तमु खता का चमत्कार 
दक्‍्य नहीं हूँ । बृद्धि के अन्तमु ख होने का अर्थ है वद्धि का बोध के लिए प्रयास 
करने से विरत होना । यह प्रयाप-विरति तभी सम्भव है जब मन विक्षपों के 
आकर्षण से घुक्त हो । द 

भगवान अज न से कह रहें हैं कि वह यदि इस अयत्न अवधान की स्थित 
में पहुँचने में असमर्थ हो तो, कम से कम 'मत्कमंपरायण” तो बने : क्यों 


में 
हे 
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अनिकेत: 


मदर्थ कर्म करते से भी सिद्धि प्राप्त तहों सकती है। अयत्न अवधान तभी सम्भवः 
है जब फला-सक्ति ( मोटिव ) समाप्त हो । स्मरण रहे, फलासक्ति केवल चेतना-- 
वस्था में हो नहीं रहती, अचेतनावस्था में भी होती है। कृष्ण कह रहे हैं कि 
मद” कर्म करना चाहिए। प्रायः हमारे सभो कर्मों में बहं” सर्वप्रमुख रहता 
है, ज्यों-ज्यो' मव विकसित होता जाता है, त्यो-त्यो' वह अपने को आवरण में 
छिपाता जाता है। “अहं” का खुलकर प्रत्यक्ष सामने आना, असन्‍्यता या फुहडप 
कहा जायेगा। इसलिए वह अन्दर ही अन्दर काम करता रहता है और 
अचेततावस्था में फलासक्ति के रूप में काम करता रहता है। कहने की आवश्य-: 
कता नहीं हैँ कि अचेतनावस्था में रहनेवाली फलासक्ति अधिक प्रबल होती हैं 
और चेतन मन के कार्य-कलापों को अत्यधिक प्रभावित करती है। इसलिए श्री 
कृष्ण अज न से उस अचेतनावस्था को फलासक्ति को मोड़ने और उसे समाप्त. 
कर देने को कह रहे हैं, ताकि सहज अवधान सध सके और तत्परिणामस्व॒रूप 
मन की शृन्यता, भक्ति की उच्चतम स्थिति प्राप्त हो सके | 

श्रोकृष्ण अपने प्रिय शिष्य के प्रति अत्यन्त दयालु थे, इसीलिऐ आगे कह रहे 
हैं कि यदि यह भी दक्‍य न हो तो वह चेतनावस्था की आसक्ति को तो मिठाये।” 
श्रीकृष्ण कहते हैं; 

अथंतद॒प्यशक्तोइसि क॒तठु मद्योगमाश्नितः 
सर्वकमंफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ । 

--'यदि यह भी व कर सको तो मेरे योग का आश्रय लेकर, संयम-पूर्वक- 
समस्त कर्मों का फलत्याग करो ।! 

कमफल का त्याग चेतनावस्था का काम है फलप्राप्ति की आसक्ति चेतन मन 
में होती है । अधिक्रांध लोग कुछ न कुछ फल पाने के हेतु से ही कर्म में प्रवृत्त 
होते हैं--वह फल चाहे भौतिक हो या तथाकथित आध्यात्मिक । शूद्ध मक्तित की 
सिद्धि के लिए मनुय को चेतनावस्था के सभी हेतुओं का त्याग करना होगा,. 
क्‍यों कि जब हक हेतु बने रहेंगे, तब तक भक्त विक्षोपों का शिकार होता ही 
रहेगा और उसे उपास्य का प्रत्यक्ष .साक्षात्कार कराने वाहा अववान नहीं सधः 
सकता । 

इस प्रकार भगवान अर्जन के सामने भक्ति को विभिन्‍म अवस्थाऐँ” प्रस्तुत 
कर रहे हैं, जिससे उसे परदर्शव हो सके । अब तक श्रीकृष्ण ने अपने परम सखा: 


[ १४३ | 











अज्ञा के पथ पर 


आर आप्त शिष्य को भक्ति को जो विभिग्न अउस्थाएं समझायो हैं वे संक्षेप में 
ये हैं) कर्मफलत्यागपूर्वक चेतनावस्था के हेतुओं का नाश ; ईश्वरार्थ कर्माचरण 
के द्वारा अवचेतनावस्था की फलासक्ति का निरसन ; मत के सहज अवधान 
अवस्था की प्राप्ति जिसमें बृद्धि अन्तमु ख होती है और भक्‍त को भगवान्‌ में 
प्रतिष्ठित कर देती है। डा० राधाकष्णत्‌ ने अपती भगवदगोता में कहा है कि :- 


“कर्मफलत्याग कौ अपेक्षा भक्ति, ध्यान और यौग अधिक दुष्कर हैं ”' 


और यही कारण है कि भगवान्‌ भक्त के प्रारम्भिक साधन के रूप में कर्म- 
'फलत्याग सुझा रहे हैं, यानी मन को चेतनावस्था के हेतुओं से मुक्त करने को 
कह रहे हैं । यह सघ जाता तो साधक अचेतन मन को सँमाल सकता है ; फिर 
'उसके बाद सहज अवधान प्राप्त कर, मन के द्वारा कल्पित समस्त ईएवर सम्बन्धों 
-कल्पनाओं को भी छोड़, साक्षात्‌ ईश्वर साल्लिध्य प्रात्त कर सकता है । 


चाप 


बारहवें अध्याय में श्री कृष्ण ईश्वर-सन्निधि में रहते वाले सच्चे भक्तों के 
'लक्षण बता रहे हैं, उन भक्तों के नहीं, जो ईश्वर को मृत्रियों से खेला करते हें । 
कहते हैं कि भक्त क्षमावान्‌ होते हैं। यह बड़ा विलज्षण मालुम होता है कि 
भगवान्‌ ने भक्तों के लक्षणों में क्षमा को जोड़ दिया है। आखिर क्षपा क्या है 
और कौब क्षमा कर सकता है ? श्रंग्रेजी में एक मुहाविरा है--'फर्गिव एण्ड फर्गेटः 
(क्षमा करो और भूल जाओ ) । इसमें बड़ा अर्थ निहित है। घूलते को क्षमता 
-न हो तो क्षमा करता सम्भव नहीं है । भूलने का अर्थ है स्मरण के सभी त्रिह्न 
मिटा देना | स्मरण हो है जो विक्षोप पैदा करता है ; वहों सहज अवधापूपें 
बाधक है। मन को शझृत्य बता देतेवाला भक्त या योगों स्थृति के समस्त चिह्नों 
को मिटाकर स्वथा मुक्त हो चुका होता है, और इसी लिए वह क्षमा कर सकता 
है जो कि उप्तका एक्र उत्कृष्ट गुण है । वहु सदा उदारचित्त होता है, क्योंकि वह 
भूतमात्र के प्रति ह षरत ( अद्व ष्ठा ) होता है, वह सबका मित्र होता है, सबके 
प्रति करुणावात्‌ होता है। सच्ची मेत्री तभों सम्भव होती है जब उसके पीछे 
क्षमाशीलता हो । जो मव अत्यधिक्र स्मरणशील होता है, वहु कभो क्षमाशोल 
नहीं हो सकता और इसलिए उसमें कभो मँत्रो का गुण आ नहों सकृता | भक्त 
'के लक्षण बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं : 


यस्माननोद्विजते लोको सोकाननोटद्विजते च यः 
हर्षामषभयोद्देगेमु कतो यः स च मे प्रियः । 
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१७ झलिकेत 
-- जिससे संसार क्षुद्ध ( श्रिक्र ) नहीं होता, जो संसार से क्षुबंध नहीं होता 
और जो ह॒ष, शोक, भय और क्रोध से मुक्त है वह मेरा प्रिय है ।' 


संसार किससे क्षुब्ध होता है : उससे, जो क्रर है, आक्रामक है, जो कभो 
कोमल नहीं होता, सदा विरोधवृत्ति पाले रहता है। भक्‍त तो किसी बात का 
आग्रही नहीं होता, न वह छिसों के मन को बदलने की अपेक्षा रखता है, इसलिए 
वह सदा कोमल रहता है। चूकि संसार उसे देखकर ल्षुव्ध नहीं होता, इसलि 
वह भो किसो से क्षुब्ध नहीं होता । दलदल में फंसे व्यक्ति को उठाने के लिए 
वह भी दलदल में कुृदता है; उसे इस बात की चिन्ता नहीं रहता कि उसके वस्त्र 
मैले हो जायेंगे। उसके चित्त में विरोध का कोई कंन्द्र नहीं होता, इसलिए वह 
मुक्त संचार कर पाता है। उसके पास हर कोई पहुँच सक्ृता है, क्‍योंकि वह 
अपने को चारों ओर दीवारो' से घेर नहीं लेता । वह मुक्त-जीवन जीता है, जो 
मिल जाता है उसी से सन्‍्तुष्ट होता है। भक्त के और लक्षण सुनाते हुए भगवान्‌ 
कहते हैं :--- 


अनपेकछः शुचिदक्ष उदासीनो गतब्यथः 
सर्वोरम्मपरित्यागी यो मंदुूभक्तः सत 


दअह- 0 


--ो निरपेक्ष ( अपेक्षा-रहित ) होता है, शूचि, दक्ष, निश्चिन्त और 
व्यथाहीन होता है, जो सभी उपक्रमों का त्याग करता हैं, वह मेरा भक्त घुभे 
प्रियहै ।/ 

मनुष्य के जीवत को सभी चिन्ताओ और व्यथाओं का मूल कारण हे 
अपेक्षा) । अपेक्षा-प्रस्त मन सदा भूतकाल की अप्रूण कामनाओ को भविष्य में 
पूति की आशा लिये रहता है। पृर्णकरम में रत मनुष्य के कर मे भविष्य की लेशम 


[३] लक ड़ 
बन 


भी चिन्ता न ती: क्योंकि आरघ्म और अन्त दोनों वतमानव में हो हात 
भक्त-लक्षणो' में गीता एक विलक्षण शब्द प्रयोग कर रही है। वह कह 
भक्त सर्वास्म्भ-परित्यागी” होता है, उपक्रममात्र का त्याग कर चुका होत 
इसका अर्थ क्या हैं? हर उपक्रम का एक अन्त होता है और उन दो 
बोच एक व्यवधान होता है। उस कालूगत व्यवधान मे ही आज्ञा-अपेक्षा, भय- 
चिन्ता सब होती हैं। कर्म करना, पर आरम्म न करता--मह हैं काल की 


बिक. 


क्षयक्रारिता से मुक्त होना । आरम्महीत मनुष्य कालूगति से पर हांता है । 


न्‍ध्ु 


27), 


6 "३ 


है 
है 
रे 
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प्रज्ञा के पथ पर 


चुकि वह कुछ भी आरम्भ नहीं करता, इसलिए वह कालातीत में स्थित 
होता है । 

गीता आगे कहती है कि भक्त शमाशुभ-परित्यागी होता है। शुभ और 
अशुभ दोनो” मन के इन्द्व हैं। जो मन शुभ का विचार करता है, वही अश्ूभ को 
जन्म देता है। महान्‌ चोनी दार्शनिक लाओत्से का कहना है-- 


“संसार जब सुन्दर होने में सौन्दर्य देखता है, तब असनन्‍्दर का अस्तित्व 
रहेगा हो ३ 

भला होने में ही जब भलाई देखता है, तब बरे का भी अस्तित्व 
रहेगा ही $ 

इस प्रकार भाव हो अ--मभाव का ज्ञापक होता है ।*' 


मभवत मलाई का नहीं, भले का त्याग करता है, क्योंकि भला बूरे का प्रति- 
योगी होता है। भले को ही भाई समझना थभ्रूल है, क्योंकि यह अ्रंश को ही 
पूर्ण समझना है : भक्त चू कि पूर्णदृष्टि से सम्पल्त होता है इसलिए वह शूभ-अशूभ, 
सच-भ्ठ, सुन्दर-असुन्दर आदि दइन्दों से मुक्त होता है। 

भमकत-लक्षणो" का उपसंहार करते हुए मगवान्‌ कहुते हैं $ 


तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी सनतुष्टो येन केनचित्‌ 
अनिकेतः स्थिरसतिभभंक्तिमान्से प्रियो नरः | 
--जो तिन्‍्दा और स्तुति को सम्राव देखता है, मौन रहता है, जो कुछ 
मिल जाय उसी से सन्तुष्ट रहता है, जिश्का कोई स्थिर आवास नहीं है, जो 
स्थिर्मति है और जो भक्तिमानु है। वह मुझे प्रिय है ।” 
भक्त पुरूष, स्थिर-आवास-रहित होता है; अनिर्कत होता है, उसका अपना 
कोई निश्चित स्थान नहीं होता । वह हर प्रकार के प्रतिबन्धो' से मुक्त होता 
है। घर बसाता यानी प्रतिबन्ध भोढ़ लेवा है। यहाँ आवास या निकेत का अर्थ 
ईट-पत्थर का स्थूल मवन नहीं हैं, मानसिक आहरूम्बन है। जो मनुष्य सर्वथा 
मुक्त होता है, वह मानसिक प्रतिबस्धों' से रहित होता है। तब उसका मन 
इधर-उधर भटकता नहीं | चू कि वह किसी ब।त का आग्रह नहीं रखता, इसलिए 
उसे किसी का बचाव नहीं करना पड़ता । जो भो मिल जाय उसीं में वह तृप्त 
होता है और इसीलिए उसकी मति सदा स्थिर रहती है। जीवन जो छा दे उसी 
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श्रनिकेत 


; को और उद्ती रूप में स्वीकार करता है । जो जैसे प्राप्त हो उसे वैसे हो स्वीकार 
करना जड़ता का सूचक नहीं है, क्यो कि जो जड़ होता है वह प्रवाह में बह जाता 


है लेकिन जीवन को यथावत्‌ ग्रहण करनेवाला प्रवाह के ऊपर तैरता है, और 
साथ-साथ साक्षी बता रहता है। जो मनुष्य बह जाता है, वह आगामी क्षण के 
जीवन को ग्रहण नहीं कर सकृता | जो साथ देते हुए भी साक्षी रहता है वही 
सुदढ़ रहता है, स्थिर रह सकता है। और वहीं, जीवन द्वारा लाई गईं स्थिति 
को स्वीकार कर सत्तुष्ट होता है। यह सक्‍त का वेशिष्त्य है। भक्ति का अर्थ 
भावुकता नहीं, संवेदनशोलता है। भक्ति कोई अनुष्ठान-विशेष नहीं है, व 
किसी भी प्रकार को आसक्ति का केन्द्र न रखते हुए मकत बिहार करने का नाम 
है। लाओत्से निमत शब्दों में ऐवे भक्त के ही तो लक्षण बता रहा है। 

“बह स्व! को नहीं देखता, इसीसिए स्पष्ट देखता है : 

वह स्व! का आग्रह नही रखता, इसीलिए चल्चऋता हैः 

वह “स्व” का गये नहीं करता, इसीलिए वह गुणवान है: 

वह 'स्व' की लड़ाई नहीं करता, इसीलिए वह स्थिर रहता है |” 

जो व्यक्ति श्रद्धावात्‌ होता है, वही स्थिर रहता है, शेष सभी नष्ट होने- 

वाले हैं| शत्रद्ावान्‌ पुरूष ज्ञात का परित्याग कर चका होता है, और भ्ज्ञात का 
सामना करते से उसे भय नहीं होता । अज्ञात से सम्बद्ध होनें पर ही भक्ति का 
कुछ अर्थ है। जो मनुष्य सांसारिक आश्वासतमात्र को ठुकराता है, वहो 'अज्ञात' 
के वास्तविक आश्वासन को जावता है । सच्तत धारा के बोच अचंचल रहना 
यावों नश्वर के बोच शाश्वत को देखता है। इसी पर'”-दर्शन की ओर गीता 
हमें अगले अव्याय में, क्ष त्र-क्ष त्रज्ञ-विवेचन के द्वारा ले जाती है । 
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त्रयोदवा अध्याय 
मौन द्रष्टा 


भगवद्गोता का अवतरण कुरुक्षेत्र के रणक्षोत्र में घटित होनेवाली घटनाओं के 
विषय में अच्ध नृपति श्वृतराष्ट्र को संजय द्वारा दिये गये इति वृत्त के रूप में हुआ 
है। भगवद्गीता में संजय के चरित्र का बड़ा महत्व है, वह तटस्थ और स्पृष्ट 
वस्तु-दशन का प्रतीक हूँ। श्री कृष्ण अपने सारे उपदेशों में जीवन के प्रति 
वस्तुलक्षी दृष्टि रखने पर विशेष बल देते हैं। गीता के अनुसार सम्यक 
कर्म अथवा कर्म योग सम्यकज्ञान की भूमिका में ही सम्भव है । वस्तुलक्षी दर्शन 
है जिस में आत्मलक्षी प्रक्षेपमात्र का पूर्ण अभाव हो। सभी आत्मलक्षी 
प्रक्षप दृष्य गस्तुओ के दर्शन तक सीमित रहते और इसलिए सम्यक 
शान में बिषय को देखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दर्शन का साधन जो 
विषयी अर्थात आत्मा है, उसे भी स्पष्ट देखना आवश्यक है । गह दशन-साधन 
यदि दूषित है, उसका अपना कोई रंग है, तो दर्शन की सारी प्रक्रिया दषित 
हो जाती है, रंगीली हो जाती है। सच्चा ज्ञान वह है जिस में हश्य विषय 
का ही नहीं, विषयी द्रष्टा का भी ज्ञान हो। जब तक ज्ञाता का ज्ञान न होगा 
तब तक सारा ज्ञान अपूर्ण है और इसलिए ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है । किन्तु 
ज्ञाता का ज्ञान वसे प्राप्त होगा ? चूंकि ज्ञान की प्रक्रिया में सदा ज्ञाता उपस्थित 
रहता हूँ, इसलिए ज्ञानप्राप्ति की ही पद्धति से ह्वाता को भी जाना जा सकता 
दूसर शब्द भें, चिल्तन की प्रक्रिया में चिन्तक सदा विद्यमान हैं। चिन्तन के 
निष्कर्षो' का उतना महत्त्व नहीं है; जितना महत्त्व इसका है कि हम उस निष्क 
पर कसे पहुंचते हैं । विषयरूप वस्तुओं का संचय महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि महत्व 
-इण यह है कि उस विषय-संचय की प्रक्रिया में द्रष्टा का विवेक किस मात्रा में 
था । मनुष्य के चित्त की यह एक विलक्षण शक्ति है कि वह सदैव अपनी मर्जी 
के अनुकूल विषय खोज लेता है वह जो भी देखता है, उस प्र अपना रंग चढ़ा 
लेता है। उसमें अपनी बात रख कर ही उसे देखता है। इस प्रकार सारी प्रक्रिया 
में तीन बातें प्रमुख हैं ज्ञाता, शेय, और ज्ञान प्रक्रिया । य ह सही है कि ज्ञान में 
सदा दो वस्तुए रहती हैं; ज्ञाता और ज्ञेय, ( विषय ) परन्तु ज्ञाता को जानने 
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मान द्रष्टा 


के लिए हमें ज्ञान को प्रक्रिया का परीक्षण करना होगा, क्योंकि उस प्रक्रिया में 
ही ज्ञाता प्रतिविम्बचित होता है। ज्ञान की चर्चा करते हुए गीता इन दोवों अंगों 
विषय और विषयी पर ठीक ही विशेष बल देती है। तेरहवें अध्याय में श्रीकृष्ण 
कहते हैं : 


| 


त्रत्ष त्रज्ञयोज्ञौन यचउज्चानं मं मझ | 


(ध 
32 


क्षेत्र का तथा क्षोत्रज्ञ का ज्ञान--यह मेरे मत से सही ज्ञान है | 
इस अध्याय की रो 
रुपी बाह्य जगत हक्षोत्र है ; 


मे, 
रे 
अं 
| 
4 

कत्म्कन्यूँ 
£॥| 
ब्ब्न्जूँ 


॥। ०] ं 
क्षेत्र को प्रक्षति' और क्षोत्र्ष को पुरुष” कहा जाता है। इस तेरहवें अध्याय में 
श्री कृष्ण अद्भुन को यह गहन दाशनिक तत्व समझा ै 


का] 


र 
त्य 4.५ “य आह १:29 प्घ र दे श्र दाता 2 कप 
पाश्चात्य सभो दर्शनों का मूल आधार है। श्री कृष्ण दा हते 


क, द्यय अमण57९ कक प्र आप ॥ “आरा 
सच यो यद्यावश्च तत्समाहेत के शशु | 
ह्षो कक न उस 39 के मन जद आओ ७ प्र न 5200 कि के पक ॥ 
-- वह क्षेत्र जो हे; जसा है, उसके जो विकार हैं, 58 जद्यर हू, तथा वह 
न क्षे कि मा ऊ खाएुबा. धाकु पे ०००" न्‍्न्ॉट ५० प्ज हज टटवयाब | ॥गह हु >ह* | 
क्षेत्ज्ञ भी जो है, और उसका जो प्रभाव है--यह सब संझोप में छुल्ल मे सुनो ।! 
इस प्रकार इस श्लोक में पुरुष और प्रक्चति के समस्त अंगों का समावेश हो 


गया है। द्षोत्र का विवेचन करते हुए गोता आगे कहती है : 


महाभूतान्यहंका रो छुद्धिरब्यक्तमे 

इन्द्रियाणि दशक च पंच चेन्द्रियगोदरा: । 
--पंचमहाभत, अहंकार, बद्धि, और अव्यक्त एवं सर प्रकृति, दस इच्द्रियाँ 
एक मन तथा पाँच इच्द्रियों के पाँच विषय, अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 
ही क्षेत्र का परिषण चित्र हैं जिसके अन्दर क्षण-क्षण असंख्य विकार होते 
रहते हैं। क्षेत्र पंचभूतात्मक है; सभी भौतिक पदार्थों का पृथकक्ऋरण करने पर 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश--ये हो पाँच घुल द्रव्य वेष रहते हैं। क्षेत्र दस 
“इन्द्रियात्मक भी है--पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच ज्ञानेरिद्रयाँ । हिन्दू-पत:शा्त्र के 
अनुधार मत को भो एक इन्द्रिय मात्रा गया है। इसमें कोई शंका नहीं कि मन 
इन्द्रियों का राजा हैं; विषयेन्द्रिय-स्पर्श को ज्ञात में परिवर्तित करने में मन के 
 अर्थ-निरूपण की मुहर अत्यावश्यक है। पाँच इन्द्रियों के पाँच विषय हैं>-गन्ध, 
रस, रूप, स्पर्श और छब्द । गीता कह रही है कि बुद्धि भी क्षोत्र के अन्तर्गत है 
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प्रज्ञा के पथ पर 


क्योंकि बृद्धि चित्त की अमूर्त, वैचारिक तब शवित का नाम है। अहंकार भी क्षोत्र 
का ही एक भाग है। डा० राधाकृष्णन के छाब्दों मैं---““चेतनावस्था की अमृत 
अनुभूतियों की जो कृत्रिम आहृतिविशेष है वही अहंकार है ।”” इस सृष्टि की 
नश्वरता के बीच मन की नित्यता का प्रक्षेपण ही तो अहंकार है। द्षोत्र के 
विवरण में गोता यह भी कह रही है कि “अव्यक्तः भी क्षेत्र का एक श्रंग है । 
केत्र जब व्यक्त का नाम हैं, तब अव्यक्त उसका अंग कैसे ? हमने पिछले अध्यायों 
में देखा कि गीता दो प्रकार के अव्यक्त का वर्णन करतीं है। एक “अपर” और 
दूसरा 'पर' | इनको हमने आत्मलक्षी अव्यक्त और परस्वरूप अव्यक्त कहा है । 
आत्मलक्षी अगोचर है, अदृश्य है; और इसलिए गीता के अनुसार क्षोत्र के अन्दर 
केवल हृश्य सृष्टि ही नहीं आती, अहृश्य जगत भी आता है। जो आत्मलक्षी 
अव्यक्त है वह क्षेत्र का अंग है। जैसे ऊपर कहा गया, यहाँ क्षेत्र का विवरण 
सस्पुर्ण और सर्वा गीण है--उसमें हृश्य और अहृश्य दोनों का अन्‍्तर्भाव है। ज्ञान 
का अर्थ क्षेत्र की सीमा की व्याख्या करना ही नहीं है बहिक क्षोत्र में होनेवाले 
समस्त विकारों को जानना भी है। श्री कृष्ण यहाँ फिर एक बार द्षोत्रगत विकारों 
और वृत्तियों की विस्तृत सूचो प्रस्तुत कर रहे हैं : 


इच्छा द्वेषः सुख दुरं संघातश्चेतना: घुतिः । 


-- इच्छा, 6 ष, सुख, दुख, समुदाय, चेतना और धृति!। इस इलोक के 
अनुसार प्रमुख वृत्तियाँ पाँच हैं--इच्छा, हष, संघात या समुदाय, चेतना, और 
घृति। योगसुत्र में पतंजलि ने जिन वृत्तियों का उल्लेख किया है वे और ये 
लगभग एक ही हैं । चेतना अविद्या की समकक्ष है ; संघात अस्मिता का द्योतक 
हैं; इक्छा और दं ष ही राग और द्वष हैं ” धृति अभिनिवेश का यानी नित्यता 
का सुचक है । ये ही पंचविध वृत्तियाँ अनन्त रुपों में रुपान्‍्तरित होतो रहती हैं 
जो भांवात्मक और अमभावात्मक दोनों श्रेणियों में गोचर होते हैं। श्री कृष्ण 
इन्हीं रुप-परिमाणों की ओर निर्देश कर रहे हैं जो अन्ततः इन्ही उपयुक्त पंचविध 
वृत्तियों के लक्षण हैं । 

क्षेत्र का तथा क्षोत्र में उत्पन्न होने वाले विकारों का वर्णन करने के बाद 
श्री कृष्ण क्षोत्रज्ञ को लेते हैं। गीता चरम सत्य के दो स्वव्प बता रही है--एक है 
परमात्मा, और दूसरा अन्तरात्मा। यह जो सिद्धान्त है कि जैसा ऊपर है वैसा 
ही नीचे ह--“उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में प्रमात्मस्वरुप और अन्तरात्म- 
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मोन द्रष्टा 


स्वरुप दोनों स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं | क्योंकि व्यक्ति वस्तुत: उस समष्टि का 
ही प्रतिबिम्ब है । महामारत में कहा गया है कि आत्मा जब प्रकृति के विकारों 
से युक्त होता है, तब क्षोत्रत्ष कहलाता है और जब प्रकृति के विकारों से घुक्‍्त 
होता है तब परमात्मा कहलाता है । चूँकि उस परम सत्य” का स्वरुप द्विविध 
है ; इसलिए उसका वर्णन हमेशा परस्पर विरोधी विशेषणों द्वारा किया जाता 
है ; अन्यथा जो वस्तु पर! है वह “आन्तरिक! कैसे हो सकेगा ? मत की भाषा 
में कहना हो तो उसमें एक समय में एक स्थान में दो वस्तुएं रह 
नहीं सकती हैं। लेकिन जो! अन्दर मी है और बाहर भी, जो दूर भी है और 
पास भी, जो स्थिर भी है और चल भी, जो विभक्त भी है और अविभक्त भो, 
उसका वर्णन परस्पर विपरीत दब्दों के सिवाय कैसे हो सकता है ? गीता में श्री 
कृष्ण कह रहे हैं कि वह न सत्‌ है, न असत्‌ । 


सर्वन्द्रियपुणाभास॑ स्वन्द्रियवि वर्जितम्‌ 
असक्त॑ सर्वभच्चेव निर्गुणं गुणभोक्‍त्‌ च । 
बहिरन्तश्च भूतानामचर॑ चरमेव च 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञ य॑ दूरस्थं चान्तिफ्े च तत्‌ । 
अविभकक्‍तं च भूतेषु विभकतमिव च स्थितस्‌ । 

--वह ऐवा दिखाई देता है कि सभी इन्द्रियों के गुण उसमें हैं, फिर भी 
सभो इन्द्रियों से वह वर्जित है, अनासक्त है, फिर भी सर्वाधार है, वह निगुण 
है फिर भी गणभोक्‍्ता है। सभी भूतों में अन्दर-बाहर है: अचल है और चल 
भी है। चूँकि वह सुक्ष्म है इसलिए अज्ञेय है। वह दूर है और पास भी हैँ । 
भूतों में विभक्त दिखाई देता है, फिर भी वह अविभकत है ॥! 


इन इलोकों के अनुसार, वह सुक्ष्म है, इस लिए अज्ञेय है। श्री कृष्ण 
ने जो शब्द प्रयोग किया है वह महत्व का है। वे कहते हैं कि वह, अविज्ञेय हैं 
क्योंकि वह सुक्ष्म हैं। अन्तरात्मा इन्द्रियों के लिए इतना अगोचर है कि असाधारण 
संवेदना न हो तो वह पकड़ में आयेगा ही नहीं। जो अवासक्त हैं वह सबका 
आधार कैसे हो सकता है? असक्ति रहित आधार! कुछ है जो चिन्तन से 
परे है। जो उदासीन है वह घतिष्ठ ( इन्टिमेट ) भी कैसे होगा ? परन्तु परम 
सत्य का वर्णन तो परस्पर-विरोधी शब्दों से ही किया जा सकेगा। परन्तु यह 
विरोध मनके द्वारा मिव्नेवाला नहीं है। उसे हलक करने के लिए मनके द्वारा 
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प्रज्ञा के पथ पर 


किया जानेवालछा कोई भी प्रयत्त वदतोव्याधात ही है। बौद्धधर्म के जेन सम्प्रदाय 
में गुर अपने शिष्य के सामते 'कोआन!ः पर “कोआन! ( वाक्‍्यार्थ की विशेष 
पद्धति ) प्रस्तुत करता जाता है। उन कोआतों में ऐसे ही विपरीतार्थक 
घब्दावली भरी होती है। शिष्य उन्हें हल करने का ज्यों-ज्यों प्रथत्न करता 
जाता है, त्यों-त्यों अधिक्राधिक उलझता ही जाता है। यह विरोधाभास तो 
अनुभव करते का विषय है, हल करने का नहीं । परन्तु विरोध की अनुभूति 
करना सन का काम नहीं है। प्रशान्त चित्त में हो यह विरोधानुभूति सम्भव 
होती है---बह चेतना को ववज्योति से भरती हुई उदित होती है । 

गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों शब्द सृष्टि और अभिव्यक्षित के भिन्‍्न- 
भिन्‍न खवरों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है : ये छाब्द बड़े लचीले हैं-कहीं वाणी 
ओर मूल प्रकृति के अर्थ में, तो कहीं जोव और उसके क्षेत्र के अर्थ में, और 
कहीं अहंकार और उसको प्रवृत्तियों के अर्थ में भी प्रयुक्त हुए हैं । वस्तुत: क्षेत्र 
का अर्थ है अभिव्यक्ति, और क्षेत्रज्ञ का अर्थ हैँ अनुयृति । गीता कहती है: 

कार्यकरणकत्‌ त्वे हेतु: प्रकृतिरुच्यते 
पुरुष: सुखदु:खानां भोक्तृत्वे हेतुरूच्यते । 
“प्रकृति अथवा द्रव्य, कार्य और कारण का हेतु कहलाता है, सुखदुःख 
के अनुभवों का हेतु पुरंब यावी आत्मा कहलाता है ।? 

. इससे पहले के इलोक में श्री कृष्ण कहते है कि समस्त विकार प्रकृति- 
जन्य हैं! । चू कि विकारणमात्र प्रवृत्ति से पैदा होते है, इसलिए प्रकृति ही कार्य और 
कारण का हेतु है| ये विकार प्रकृति की विशेष अवस्थायें हैं, क्‍योंकि द्रव्य 
अभव्यक्त का विषय है । फिर गोता कह रही हँ--सुखदु:खों के भोग में 
पुर॒ष हेतु हैं ।” यहाँ पुरुष शब्द अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । अगले इलोक 
में यह अधिक स्पष्ट होता है; 

पुरुष: प्रक्ृतिस्थोी हि भ्रुंक्ते प्रकृतिजान गुणान्‌ 
: कारण गशुणखंगरोडस्य सदसयो निजन्मसु । 
- 3रष प्रकृति में स्थित रह कर प्रकृतिजन्य गुणों का भोग करता है; 
इस के शुभा-शभयोनियों में जन्म का कारण गुणसंग है । 
यह श्लोक कह रहा है कि पुरुष शूभाशूत योनियों में जन्म लेता है। गीता ने 
तो बार-बार कहा है कि आत्मा अजन्मा है, जन्मरमृत्यु-रहित है। इस लिए 
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मौनद्रष्टा 


“इस इलोक में पुरुष का अर्थ निश्चय ही आत्मा से भिन्‍न है। यह ऐसा तत्व 
है जो जन्म-मृत्यु का विषय है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ पुरुष का 
अर्थ अहंकार है। इसी को वौद्ध धर्म में 'स्कन्ध” कहते हैं। मन के अपने अनुभवों 
के सारतत्व का नाम अहंकार है। और यही अहंकार सुख-दुख भोग का हेतु 
है। गुणासक्ति के अनुरुप शभाशभ योनियों में जन्म लेनेवाला भी यही है। 
गोता आत्मा के अलावा परमात्मा की, परम पुरुष की भी बात करती है। 
व्यक्ति के अन्दर जीव कहलाने वाला वास्तव में परमात्मा ही है। इस परमात्मा 
के सम्बन्ध में बोलते हुए गीता कहती है कि वह उपद्रष्टा है साक्षी है, अनुमत्ता 
है सम्मति देने वाला हैँ, भर्ता हैं आधार है और भोक्ता है भोगने वाला है। 
सृष्टि के साथ परमात्मा का यह चतुविध सम्बन्ध विशेष महत्वपूर्ण है। निभ्ततम 
अवस्था में वह भोक्‍ता माना जाता है, क्‍योंकि व्यक्ति कहता है कि मैं भोगने 
वाला हूँ ! उससे ऊंची अवस्था में वह भर्ता है, आधार है जहाँ आत्मा और 
द्रव्य का 6 त अनुभव किया जाता है--आधार देने वाह और आधार लेते 
वाला, दो अलग-अलग हैं । इस के बाद अनुमन्ता की स्थिति आती है? इस में 
आत्मा शरीर को अम्ुक बात की अनुमति देता है; दोनों के बीच एक मौन 
'सम्मति होती है। अन्त में उपद्रष्टा का सम्बन्ध आता है, जिसमें पुरष केवल 
साक्षी होता है, मौन द्रष्टा रहता है। श्रीमति यच० पी: बलावेदस्की ने 
अपनी पुस्तक वायस आफ दी सायलेन्‍्स! में आत्मा के आरोहण की प्रक्रिया 
को तीन दालानों की उपमा दी है। वे तीन दालान हैं--अज्ञाव; ज्ञान और 
विज्ञान वे कहतो हैं कि आत्मा इन तीन दालानों से होकर गुजरेगा तभी 
आनन्द धाम में प्रवेश कर पायेगा । इस उपमा में गीता द्वारा उल्लिखित शरीर 
-और आत्मा के इन चतुविध सम्बन्धों में साहश्य दिखाई देता है। भोकता, भर्ता 
और अनुमन्ता की अवस्थाए ही क्रमश: अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान हैं :आनन्द- 
घाम को अनुभूति तभी सम्भव है जब उपद्रष्टा की यानी साक्षी की स्थिति 
आती है। ये चारों प्रकार के सम्बन्ध क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के ही सम्बन्ध 
हैं। जब उपंद्रष्टा का यानी साक्षी का सम्बन्ध ज्ञात होता है तब मनुष्य परमा- 
त्मा को, जो कि महेश्वर है; जाव सकता है। गीता का कहना है कि मनुष्य 
इसका साक्षात्कार ज्ञान से, भक्ति से या कर्म से- किसी से भी प्राप्त कर सकता 
:है। निम्त श्लोक यहो बात स्पष्ट करता है, 
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प्रज्ञा. के पथ पर 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे । 


“कुछ लोग आत्मा को आत्मा में आत्मा से ध्यान के द्वारा देखते हैं,. 
अन्य लोग सांख्ययोग के द्वारा, तो कुछ लोग कर्मयोग के द्वारा देखतें हैं ।! 

यहां ध्याव शब्द का अर्थ हूँ भक्ति और सांख्य का अर्थ है ज्ञान | महेश्वर 
दर्शन उसी को सम्भव है जो विनाश्षी में अविनाशी को देखता है यह हैं 
नश्वर में शाश्वत का दशन । गीता कहती 

सर पश्यन्हि सवन्न समवस्थितमीश्वरम्‌ 
न हिनस्तयात्सनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ । क्‍ 

“सर्वत्र समात रुप से अवस्थित ईश्वर को जो देखता है, वह आत्मा से 
आत्मा का हनन नहीं करता : इससे वह परम गति को प्राप्त होता है / 

आत्मा से आत्मा का हनन! का क्या अर्थ है ? आत्महनन का अर्थ है हृषिट 
का धूमिल होगा | दृष्टि तब धुमिल होतो है जब मन अपने कार्यकलाप से धूल: 
का बादल खड़ा कर देता है। मतृष्य सवेनिवासी परमेश्वर के दर्शन करने लगता: 
है--इसका अर्थ है उसका मन स्थिर, शान्त हो गया है। और, जिसका 
चित्त स्थिर और शान्त है वही परम गति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ एक 
अश्न उठ सकता है कि क्‍या परमेश्वर सवंत्र समान रूप से बसता है? क्‍या वह 
पापी की अपेक्षा सन्त पुरुष में अधिक श्रंशों में नहीं रहता ? मनुष्य के मुल में 
ब्रह्मस्वभाव ही हैं। मूलतः, स्वभावत: ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। अगर यह 
स्थिति है तो ब्रह्म सवंत्र समान रूप से विद्यमान है। मनुष्य-मनुष्य के बीच 
उसकी अभिव्यक्ति में अन्तर हो सकता है, परन्तु तत्त्वतः किसी भी व्यक्ति में: 
कोई अन्तर नहीं है। इस प्रकार बाहर से अनेक विविधताओं के होते हुए भो 
उनके बोच जो व्यक्ति उस मूल एकता को , देखता है, वही परम गति को प्राप्त: 
करने योग्य होता है ; एक बात निम्न श्लोक में स्पष्ट होती है : 


यदा भतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति 
तत एवं च॒ वविस्तार॑ ब्रह्म सम्पययते तदा 


“ जब वह भ्रृतों के नानात्व को "एक! में अवस्थित देखता है, और सबको: 
उसी का विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। 

काल में काछातीत का साक्षात्कार करने का उपाय यही है कि “स्थिति! 
ओर आकांक्षा” के वास्तविक सम्बन्ध को ठीक से समझें : होते और बनते के: 
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मौन द्रष्टा 


* सही स्वरुप को जान लें। यदि स्थिति अथवा होने पर से दृष्टि हट गयी, तो 
आकांक्षा अथवा बनने के प्रयत्न से निराशा हो हाथ आनेवाली है । इस अध्याय में 
प्रस्तुत विचार के अनुसार कहना हो तो यह कहा जा सकता है। कि आकांक्षा 
अथवा बनना #क्षेत्र' है, और स्थिति अथवा होना क्षेत्रज्ञ” है। आकांक्षा की 
समूची प्रक्रिया में सदा स्थिति रहती है, बनने के बीच होना हर क्षण रहता है, 
परन्तु उत्ती उपस्थिति इतनी सूक्ष्म है कि मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता । 
गीता कहती है : 

यथा अकाशयत्येकः कृत्स्न॑ लोकमिस॑ रविः 
क्षेत्र क्षेत्री तथा झत्स्न ग्रकाशयति भारत । 


--है भारत, जिस प्रकार एक सुर्य इस समस्त विश्व को प्रकाशित करता 
है, उसी प्रकार यह क्षेत्र का स्वामी समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है ।! 
“स्थिति” आकांक्षा? के समूचे क्षेत्र को प्रकाशित करती है। काक़ांक्षा के 
अन्धकार के बोच जो मनुष्य स्थिति का प्रकाश देख पाता है, वही सच्चा ज्ञानी 
है । स्थिति को अनुभृति में स्थिर रहते हुए आकांक्षा की विविध अभिव्यक्तियों 
में वह संचार करता है। आकांक्षा कालगत है, परन्तु कालातीत का स्पर्श होते 
ही काल को अवरोधक शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कालातीत ही “स्थिति” 
है । गीता हमें बता रही है--- 
क्षेत्रक्षेत्रज्योरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा 
भृतम्रकृतिमोक्त च ये विदुर्यान्ति ते परम । 
-- इस प्रकार जो ज्ञानचक्षुओं से क्षेत्र और क्षंत्रज्ञ के भेद को तथा भूतों 


लक. 


की प्रकृति से मुक्ति को देखते हैं, वे पर! को प्राप्त होते हैं । 

क्षेत्र और क्षत्रज्ञ का भेद जानने का अर्थ वही नश्वर के बीच शाश्वत को 
देखना है। यही ज्ञान 'भूतो” को प्रकृति से मुक्त करानेवाला है। यह मुक्ति सर्व- 
सुलूम है, यहीं और अभो किसी को भी प्राप्त हो सकती हँ। परन्तु इसके लिए 
मनुष्य में संवेददशक्ति को वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि संवेदनशील मनुष्य हीं 
अतीन्द्रिय तत्त्व के दर्शन कर सकता है। संवेदनज्ीकता सावधानता से भिन्‍न नहीं 
है, और गोता इस सावधानता की बुद्धि के उपायों का विवेचन-अभ्यासयोग! 
( प्रैक्टककिल योग ) के द्वारा कर रही है और अगले पाँचो' अध्यायों में ईंसी 
अश्यास योग की चर्चा हूँ। 
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चतुदग अध्याय 
संस्कार मुक्त प्रतीति 


योगसुत्रों के प्रणेता मह॒षि पतंजलि ते योग की व्याख्या करते हुए कहाँ 
है कि चितवित्तियों के निरोध का नाम योग है। जो चित्त विविध वृत्तियों के 
अधीन है वह विक्षिप्त और विक्षुर्द चित्त है, क्योंक्ति वृत्तियों के कारण अन्तर्वाद्य 
अशात्ति अनिवार्य है। वृत्तियों के निरोध के लिए मनुष्य को बा को या 
शुफाओं की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। यों बन में जाने से बाह्य 
अशान्ति के कारण उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ शान्त भले हो जाये , परन्तु 
आन्तरिक क्षोभ निर्माण करनेवाली वृत्तियाँ बनी हो रहेंगी । वास्तव में चित्त- 
वृत्तियों की समस्या बड़ी जटिल है, क्योंकि चित्त का कार्य केवल उपरी 
परातल पर नहीं होता, बल्कि बहुत गहरा भी होता है और उस गहराई के 
भी कई स्तर रहते हैं। जब तक मनुष्य चित्त की चेतना अवस्था का' अव- 
चेतन अवस्था का तथा अचेतन अवस्था का भी ठोक से विचार नहीं कर लेता, 
तब तक चिक्तवृत्तियों की समस्या का सामाधानकारक हल प्राप्त नहीं हो 
सकता । पतंजलि वृत्तियों के पाँच प्रकार बताते हैं और बे हैं--प्रमाण विपर्थय, 
विकल्प,निद्रा और स्मृति । इन्हें हम यथाक्रम युक्तियकत चिन्तन, आवेगयक्‍्त 
चिन्तन, कल्पना, नींद और स्मरण कह सकते हैं। यक्तियक्त चिन्तन और 
आवेगयक्त चिन्तन दोनों चेतत मन के काम हैं, कल्पता अवचेतन मन का 
काम हूँ, क्योंकि उसी में भावसाहचर्य का तत्त्व ( फकटर आफ अपोसियेशन ) 
विद्यमान है । निद्रा और स्मृति दोनों व्यक्ति की अचेतनावस्था के काम है। 
इस श्रकार पंचविध वृत्तियों में पतंजलि ने चित्त की चेतन अवचेतन तथा 
अचेतन तीनों अवस्थाओं का समावेश किया है। योगाम्यास में मनुष्य को 
चित्त के सभी पहलुओं पर, सारे हौ स्तरों पर विचार करना होता है, अन्यथा 
चित्तवृत्तियों का निरोध असम्भव है। कहने की अवश्यकता नहीं है कि चित्त- 
वृत्तियाँ मनुष्य की चेतना पर पड़ते वाले संस्कारों के कारण उत्पन्न होती हैं । 
संस्कारयक्त चित्त में वृत्तियाँ निरन्तर बनती-मिटती रहती हैं। इस लिए 
वृत्तियों के निर्माण का कारण इन्हीं संस्कारोत्यादक तत्वों में ही खोजता होगा । 
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संस्कार मुक्त प्रतीति 


चित्त पर संस्कार कह से आते हैं? स॑ 
कलर गिर कहाँ से और कैसे आते हैं? संस्कारमुक्त होने की प्रक्रिया 
या है _ #हाँ व्यावहारिक और बूनियादी प्रश्नों का विचार योग में तथा 
अन्तमनोविज्ञान में ( डेप्थ सायकोछाजी ) किया जाता है। मानव-जीवन की 
इस अप महउदण समस्या पर गीता ने काफी प्रकाश डाला है। श्री 
कृष्ण अजु न से कह रहे हैं : 
स्व रजस्तम इति ग॒णाः प्रकृतिसस्भवा: 
नेब॒ध्तन्ति सहाबाहों देहे दे हिनसव्ययम्‌ । 
. :ःसंत्व, रज और तम ये तीन गुण हैं जो प्रकृति से उत्पस्न हीते हैं : 
है महाबाहु, ये अविनाशी देही को देह में बाँधते हैं ।! 
हे इस श्लोक के अनुसार सत्व, रण और तमोगुण चित्त के बच्धन के कारण 
०० न 4 ०५ १० ९ 

रे के तो 'चत्त कं हा गुण हैं। इनका अर्थ है, समता, यति और जड़ता । 
चूंकि ये चित के बन्‍्धनकारक हैं” इस लिए योगाभ्यासी लोग अपने चित्त को 
हर बच्धनों से मुक्त करने का प्रयास किया करते हैं। इस प्रकार बन्धतों 

मुक्त जो स्थिति हो दिय 
रे स्थिति होगी उसे गीता ने 'युणातीत' नाम दिया है, जिसका अर्थ है 
तानों गुणों से परे । गीता ने गुणों के लक्षणों, तथा चित्त को बन्धन में डालनेवाले 
उनके काया का बड़ा स्पष्ट विवेचन प्रस्तुत किया है। प्रत्येक गुण चित्त 
में कप एक आसकित: निर्माण करता है जिससे चित्त की दर्शन शक्ति दृषित 
हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं: 


तन्न सत्व॑ मिमलत्वात्यकाशकमनामयस 
सुखसंगेन वध्नाति ज्ञानसंगेन चानध । 


ते श डे बज. 
है निष्पाप अजु न, उन में से जो सत्व गुण है वह निर्मल होने के 


कारण प्रकाशक है, आरोग्य कर है। वह मनुष्य को सुख और ज्ञान को 
आसक्त में बाँधता है। ! है 


सत्व समता का गण है, शुभ गुण है। सात्विकता में सदा "मैं की भावना 


प्रबल रहती है। सत्व मन के इन्द्र के बीच प्रस्थापित सामंजस्य भथवा समन्वय 


का नाम है। यह दो विपरीत अवस्थाओं में जो भी समावताए” है उनके आधार 
पर कल्पित होता है। इसमें मत की नित्यता की, अखण्डता की सुक्ष्म प्रक्रिया 
झलकती है। इन्दों के संघर्ष के कारण मन आश्येकित हो उठता है, उसका आश्वासन 
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अज्ञा के पथ पर 


' चुघुला होने लगता है फिर भी वह हन्दों को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि इन्द् ही 


सन के संचार द्षोत्र हैं। जब तक वह अपने इन्द्दों को बताये रखता है तब तक 
बीच-बीच में उन में विचरण करने की भी उसे सहज ही इच्छा होती रहती है। 
दोनों विन्दुओं के मध्य होनेवाले इस संचार की अवस्था सत्व की अवस्था है । 
उसमें कुछ समय के लिए द्नन्‍्द्व नियंत्रित रहते हैं । सत्व इन्द्र के बोच सन्तुलूत 
का द्योतक है, उनसे परे होने का नहीं । सन्तुलन बड़ा नाजूक होता है, बड़ी 
आसानी से डगमगाने रंग जाता है। समनन्‍्यव जहाँ हुआ, वहाँ उसके साथ एक 
सिद्धान्त निकलता है जिसका एक प्रतिसिद्धान्त भो पैदा होता है और फिर उन 
दोनों के बीच संघर्ष आरम्म होता है। गीता कह रही है कि सत्व मनुष्य को 
सुखसंग से और ज्ञान-संग से बाँधता है। ज्ञान की भूमि विचार है और सुख की 
भमि भावना है। विचार और भावना मन्र के दो विपरोत बिदु हैं। तो, चित्त 
गे समस्वय सोचेगा, वह विचार की भाषा में और भावना की भाषा में ही 
सोचेगा। इस प्रकार सत्व में विचारसमन्वय से अयथवा भाववासमन्वय से ज्ञान 
और सुख की प्राप्ति से उत्पन्त होनेवाली आसक्ति का बंधन होता है। सत्य 
चित्त की कृत्रिम अवस्था-विशेष है; देखने को बहुत रमणोय है, पर गंध विहोन 
है। चित्त के सारे ही गुण इसी तरह निर्गन्‍्ध-कुसुमवत्‌ हैं। इस प्रकार सत्व को 
हम चित्त का उत्तम गण कह सकते हैं। उप्रमें सात्विकता अवश्य दिखाई देतो 
है, परन्तु उप्के द्वारा स्थापित होनेवाला साम्य अस्थायी है, उप्में दच्द्रातीतता 
नहीं है । 

रजोगण का विश्लेषण करते हुए श्री कृष्ण कहते है: 

रजो रागात्मक॑ विद्धि तृष्णासंगसम्रुद्भवम््‌ 

तन्निवध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनस्‌ | 


'रजोगूण को रागात्मक और तृष्णा तथा आसक्ति से उत्पन्त समझो । 
हे कौन्तेय, रजोगण देही को कम की आसक्तत से बाँवता है ॥ 
जहाँ सत्व हन्द्समता है, वहाँ रज हन्हों का संघर्ष है। इसका मूल कुछ 
बतने की आकांक्षा में है। चित्त स्थिति! से हट कर आकांक्षा”! की ओर 
दौड़ता है ; वह जो है, उसको छोड़कर जो 'होना” चाहता है उसकी ओर जाता 
हैं।यह संचार ही उसके वित्यसंधर्ष का मुल कारण है। बनने की प्रक्रिया 
का कहीं अन्त नहीं हैँ और यही चित्त को कर्मशीलता का मूल आधार हूँ। 
इसलिए कर्म चित्त को बच्चत में डालनेवाला हैं । 
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संस्कारसुक्त प्रतीति 


चित्त का तीसरा गण है तम जिसका 


जोलते हुए गीता कहती है : 


अर्थ जड़ता है । इसके सम्बन्ध में 


तमस्त्वज्ञानज विद्धि सोहन॑ सर्वदेहिनाम 
असादालस्यनिद्रा मिस्तन्तिबध्नाति भारत | 
-- हे भारत, अज्ञान से समुत्पन्न तमोगुण को समस्त देहियों को मोहवद्य 
करनेवाला समझो । वह प्रमाद, आलरूत्य और तिद्रा में बाँवता है ।, 


तमोगुण में इन्द्दों के बिपय में अ्रम रहता है, क्योंकि उसमें स्पष्ट ज्ञान 
नहीं रहता है। इन्द्र का विवेचन करने के लिए चित्त को सजग और उद्यत 
रहने की आवश्यकता है, किन्तु तमोगृुण के रहते यह विवेक सम्भव नहीं है, 
क्योंकि उस में चित्त प्रमाद और जड़ता से ग्रसित होता है। जड़तायुक्त चित्त 
कोई निर्णय नहीं कर सकता । वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने चिरपरिचित 
और सु-अभ्यस्त मार्ग से चलते रहना पसंद करता है । 

इस प्रकार तम्र, रज और सत्व गुणों का अर्थ है बन्द्रभोह, दन्द्संघर्प 
'उन्द्रसमता । तमोगुणी व्यक्त संवेदनहीनता के कारण उदासीन मनोवृत्ति का 
हो जाता है। प्रायः हम उदासीनता को ही निलिप्ततासमझने की भूल करते 
हैं। परन्तु इन दोनों में किसी भी प्रकार की समानता नहीं है। निलिप्तता तो 
संवेदनशीलता से निष्पत्न होती है। संवेदनशील व्यक्ति इस बात से शंकित 
रहता है कि उस के हस्तक्षेप के कारण दूसरे का विकास कहीं अवरूद्ध न हो 
जाय | परन्तु उदासीनता ऐसी स्थिति है जिसमें दूसरे व्यक्ति का ख्याल तक 
नहीं रहता। वह दूसरे के अस्तित्व को भले जानता हो, पर उस की सूक्ष्म 
भावनाओं और आच्तरिक भावों से सर्वथा अनभिन्ञ होता है। सत्व रज और 


तम के निष्कर्षो, संध्षों और आदतों के. कारण चित्त का बन्धन निर्माण 
होता है। 


सत्व, रज, और तमोगुण के विवेचन के प्रसंग में गोता ने तीन मुल्भुत 
मनोवृत्तियों का निर्देश किया है। तीनों गुण प्रत्येक मनुष्य में है। परन्तु कोई 
किसी में अधिक है तो किसी में कम, इसी कारण  मावव-प्रानव को चित्तवृत्ति 
विभिन्‍तर दिखाई देती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अलग-अछग क्षेत्र हैं: 
किसी क्षेत्र में तमोगुण अधिक रहता है, किसी में रजोगरुण. अधिक सक्रिय होता 
है, तो अन्य किसी में सत्व प्रभुख होता है । मनुष्य का विक्रासक्रम देखें तो उस 
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अज्ञा के पथ पर 


में भी दिखाई देता है कि पहले दन्द्रमोह यानी इन्द्रविषषक अ्रान्ति रहती है,. 
फिर उनके संघर्ष के मार्ग से इहन्द्र-समता की ओर उसका प्रवास चलता है। 
गीता में इन तीनों गुणों के कामों का सुन्दर वर्णन श्री कृष्ण कर रहे हैं और 
यह बता रहे हैं कि किप्त गुण के प्रमुख होने पर मनुष्य क्या करता है। 
सत्व के संम्बन्ध में श्री कृष्ण कहते हैं : 
सर्वद्वारेषु देहेडस्मिन्‌. प्रकाश उपन्ायते 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्ध सच््चसित्युत । 

_ इस शरीर में जब सभी द्वार्रों से ज्ञान का प्रकाश बढ आता है तब 
समझना चाहिए कि सत्व की वृद्धि हो रही है।' 

हम ने देखा कि सत्व इन्द्समता का द्योतक है। यह स्वाभाविक है कि 
जब चित्त में साभ्य आता है तब सात्विकता वढ़तों है, सत्व की बृद्धि होती 
है । गीता यह जो शब्द-प्रयोग कर रही है की सत्व की वृद्धि होती है” इसी 
से स्पष्ट है कि वहाँ 'परिमेय” वस्तुओं का विचार चल रहा है । परल्तु 
सात्विकता को दौसे नापें? इसमें कोई शंका नहीं कि गीता यहाँ सत्व के 
आकार की बात कर रही है , प्रकार की नहीं । सत्व निश्चित हो अपरिमेय हैं, 
क्रम और अधिक! की परिभाषा में उसे नापा नहों जा सकता । परल्तु सात्वि- 
कता नापी जा सकती है। गीता कह रही है चितसाम्य स्थापित होने पर 
सात्विकता में आमूल परिवंतन होता है। सात्विकता का अर्थ है नैतिकता का 
सर्वभाग्य आचार । इश्नलिए इन्द्समता से फालत होनेवाली सात्विकता नेतिकता 
के स्तर से परे नहीं हो सकती | डा> राधाकृष्णनु गीता को अपनी व्याख्या 


में कहते हैं-- 


“सात्विकता भी अपूर्ण होती है, क्योंकि उसे अपने प्रतियोगी गुणों से 
संघर्ष करना पड़ता है । संघर्ष समाप्त होते पर ही सात्तिकता निरपेक्ष और 
अप्वीम होतो है और तब वह नेतिक बच्चनों से परे होती है ४” 

जब हम इन्द्रसमता की बात करते हैं तब यह भूलना नहीं चाहिए कि हम 
दन्द्रजगत्‌ में विचरण कर रहे हैं। इन्दों के बीच समता स्थ [पित करने के लिए 
कुछ तो प्रयास करना ही होता है । सत्वावस्था में इन्द्रों को काल और देश के 
व्यवधान से एक-दूधरे से अलग किया जाता है। वह व्यवधान न हो तो साम्य 
को स्थिति आ नहीं सकती । हर प्रकार की नीतिमत्ता में यही दन्द्समता गोचर 
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होती है । इसमें मनृष्य की बहुत बड़ी शक्ति व्यय होती है। नैतिवता बर्ड 
आग्रही होती है ; मनृष्य के पास जितनों भो शत हैं वह सब उसमें लगती है। 


इसमें कोई शंका नहीं कि सत्वावस्था अयबा सात्विक्ता उपादेय है, परन्तु भनुष्य 


को उससे भी परे होना है, ताकि नैतिक दब्दों का पार किया जा सके और 


आध्यात्मक् शात्त और सुख प्राप्त किया जा सक्के। डा० राधाक्रष्ण नुक 
हैं; 'सत्व के हम रज और तम को पार करते हैं और फिर सत्व को भी 


पार कर जाते हैं ।” सात्विक पुरुष को सत्युरुष बनना हैं ; वंयोंकि सत्पुरु 
त्रिगुणातीत होता 


कक: 
ऊंद गाता 


हवा हूं कि सनुधष्य में जब रजोगुण को वृद्धि होतो है, वही 
जब प्रमुख बतती हैं तव उस मनुष्य में 'लोम, प्रवृति, आरच्म, अशांति, ईर्ष्या 
ओर लाल्सा, उत्पल्व होती है। हम ने देखा कि रजोगुण का अर्थ है दन्दसंबर्प । 
इस संघर्ष को प्रेरणा 'कुछ बनने की आकांक्षाः से मिछती है | इसी प्रेरक गण को 


करवेवाली शक्ति कौनसी है ९ 
तमोवृद्धि का वर्णव करते हुए श्री कृष्ण ऋड़ते हं-- अप्रकाद, अप्रवृत्ति, 


अमाद जार मांह तामसी व्यक्ति के प्रधान लक्षण हैं। जी 


#* 


व 
स्थय एक आवश्यक शृण है, इसमें सन्देह नही, प रच्तु प्रश्व यह है कि स्थैर्य बनाये 


खनेवाला बुण कौनसा हैं ? क्‍या वह अगप्रवृत्ति और प्रमा ६ ? या बह स्थिरता 
हूं जा प्रगाढ़ मान ( डीप सायलेन्स ) से उत्पन्न होती हैं? जड़ चित्त की 
'हीनता को ही अक्षोम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अक्षोभ तो 


संवेदनशील दित्त का लक्षण है। 


गीता साधक से निश्चित कह रही है कि वह यदि विशृद्ध और संस्कारपमुक्त 
आत्मवीब प्राप्त करवा चाहता है, तो उसे तीनों एुणों से, यानों सत्व से भी परे 


होना ही होगा । जैसे, श्रो कृष्ण का कथन हे : 


थदा सच्चे प्रदृद्ध तु प्रतलयं याति देहश्ूत 
तदोत्तमविदां खोकानमलान्प्रतिपद्य ते । 


देहथारी यदि सत्व के प्रवृद्ध रहते :मृत्यु पाते है तो श्रेष्ठ ज्ञानियों के 


निमल लोकों में जाते हैं ।”' 
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प्रज्ञा के पथ पर . 


इस श्लोक की व्याक्या करते हुए डा० राधाकृष्णनु कहते हैं कि ये लोग 
मुक्त नहीं होते हैं, ब्रह्मलोक में जन्म लेते हैं। मुक्ति तो निस्त्र गुण्य है, 
त्रिगणातीत अवस्था हैं! इस प्रकार सात्विक पुरुष कुछ अवधि तक दिव्य लोक 
में निवास करने के बाद पुनः मर्त्यलोक में जन्म लेने के लिए बाध्य हैँ । जो 
व्यक्ति त्रिगणातीव होता है, उसके लिए फिर जन्म और मृत्यु की आवश्यकता 
नहीं रह जाती । आध्यात्मिक जीवन में किसी भी प्रकार की बाध्यता का 
नाममात्र भी नहीं होता । बांध्यवाएं तो दैतिक जीवन में हुआ करती हैं। 
श्री कृष्ण ने निम्न इलोक में गुणनिस्तार के समूचे प्रश्व का संक्षिप्त, किन्तु स्पष्ट 
व्याख्या दी है : 


नान्‍य॑ गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्यनुपश्यति 
गुशेभ्यश्च पर॑ वेत्ति मदुभाव॑ सो थिगच्छुति । 


-जब द्रष्ठा देखता है कि तीनों गणों के सिवाय अन्य कोई कर्ता नहीं 
है और तीनों गणों से अति परे छुझ परमात्मा को तत्व से जानता है उस काल 
में वह द्रष्टा मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है । 


यह देखना कि गणों से कर्ता मिन्‍तर है, सही देखना है। यह वह दर्शन 
है जो आत्मलक्षिता से सर्वथा मृत है । जब मनुष्य यह देख पाता हैँ कि गण 
गणो' में काम कर रहे हैं; वही गणातीत को देख सकता हूँ । हमारे साथ 
कठिनाई यह है कि गणो' के काम में हम अपने को जोड़ लेते हैँ । जड़ता, गति 
और समता के साथ जो कि गूणमुलक अवस्थाए हैं हम स्वयं तद्र प हो जाते हैं । 
गणो' को ही कर्ता समझने का अर्थ है उन गूणो' के कर्म से अपने को पृथक 
कर लेना । इस दर्शन में मनुष्य को यह प्रतीत होने लगती है कि उसका 
निज स्वरूप तो गूणो' से परे और गणो' से श्रेष्ठ है । 

यहाँ अज्जुन गूणों के सम्बन्ध में तथा गणनिस्तार के सम्बन्ध में कुछ 
महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है । प्रश्न यह है-- 

“--हैं भगवानु जो त्रिगणातीत है उसके लक्षण क्‍या हैं ? उसका आचरण 
कैसा होता है ? वह कैसे तोनो' गूणो' को पार करता है ?” 


केलिगेस्त्रीगुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किसाच।रः कथ॑ चेतांख्रीन्गुणानतिवतंते । 
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संस्कार मुक्त प्रतीति 


इन प्रश्नों के उत्तर में श्रो कृष्ण जो लक्षण बता रहे हैं वे द्वितोय अध्याय 
के स्थितप्रज्ञ और द्वादश अध्याय के भक्‍त के लक्षणों" जैसे ही हैं। हम चाहे 
ज्ञानमार्ग से चलें, भक्तिमार्ग से चले या कर्ममार्ग से चले पूर्णता की स्थिति तो 
सबकी समान ही हूं । इस अध्याय में श्री कृष्ण कह रहे हैं : 

प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव 
न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवत्तानि कांत्ति | 

- है अज्भु न वह पुरुष प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह प्राप्ति होने पर उनसे हो प 
नहीं करता है, न उनके नष्ट होने पर उनकी कामना करता हे ।' 

सत्व, रज, तम से दष करने का अर्थ क्या है? ग्रुण तो प्रकृतिधर्म हैं वे 
जब काम करने लगते हैं तब तीनों में से कोई एक प्रधान होता है। जब तीनों 
समान होते हैं तब वे प्रकट ही नहीं होते हैं । प्रकट होने के लिए किसी एक को 
प्रधान होना पड़ता है। यानी प्रकट होने की प्रक्रिया में इन तीनों का अनुपात 
न्यूनाधिक होता ही है | इन तीनों गुणों के बदलते सम्बन्धों में जीवन का सारतत्व 
प्रतिबिम्बित होता है। जीवन जैसा है वैसा ही उसे स्वीकार करने क। अर्थ है 
कर्ता के लेशमात्र हस्तक्षेप के विवा गुणों को अपने स्वभावानुसार काम करने देना । 
जीवन के उतार- चढ़ाव की अपनी एक लय होतो है, ताल होता है, उस रूय को, 
उस ताल को अबाध चलते रहने देवा ही गुणों को पार करना है। यहु विचार 
निम्न इलोक में स्पष्ट किया गया है : 

डदासीनवदासीनो गुणयों न विचाल्यते 
गुणा वर्तन्त इत्येव योज्वतिष्ठति नेंगते । 

““जो उदासीन के समान रहता है, गूणो" के कारण विचलित नहीं होता, 
यह जान कर कि गण ही काम करते हैं, जो अचल खडा रहता है, और अलग 
रहता है ।! 

यह गणातीत पुरुष का लक्षण है। वह पुरुष कभी विचलित नहीं 
होता, निश्चिन्त रहता है । गीता ने उसे उदासीन कहा है उस पर किदठ्ी प्रकार 
का दबाव नहीं होता, कोई बाध्यता नहीं होती और इसलिए वह अचल है । 
अलग होकर यह देखना कि अपने अन्दर गुण काम कर रहे हैं, उन्नत अध्या- 
त्मिक अवस्था है । स्वभाव को देखना भो, और उससे अलग भी रहना : कर्मों 
को देखता भी और अपने को उन का अकर्ता भी देखना : गृणधर्मी को देखना 


[ १६३ ] 














'बज्ञा के पथ पर 


भी और उतको अपना न भी मानना-यह उस पुर॒ष का लक्षण है जो समस्त 
संस्कारों और सारे बन्धनों से मुक्त हो चुका है। उस के बारे में गीता 


कहती है : 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यों मित्रारिपक्षयों : । 
सर्वासम्भपरिव्यागी गुणातीतः स उच्यते । 


- जो मान और अपमान को समाव देखता है, मित्र और छात्र पक्ष को 
समान मानता है, आरघ्भमात्र का त्याग करता हे-वह गुणातीत कह 
लाता हैँ । ! 

जो मनुष्य बन्चतहीत है वह आरण्ममात्र से विरल होता ह--यह 
अध्यात्मनिष्ठा व्यक्ति का बड़ा विलक्षण लक्षण है। लेकिन आरम्भ-परित्याग 
का अर्थ निष्क्रिय और अलूस रहना नहीं है, न कम से भागना ही हैँ। आरम्भ 
करते में सदा सामने एक न एक हेतु होता है, फल-प्राप्ति को दृष्टि रहती है । 
जो मनुष्य अम्रुक फल प्राप्त करते के लिए जोता है उसका जीवन, जीवन नहीं है । 
वास्तविक जीवन में आरघ्म और अन्त दोनों एकसाथ वर्तमान क्षण में होते हैं । 


" गुणातीत पुरष ऐसे किसो द्वेतु या प्राप्ति के लिए नहीं जीता है। वह फलाथी 


नहीं होता है, इसीलिए उसका जीवत परम साथक होता है। महान चीवी 
तत्वज्ञानी लाओत्जे कहता है : 

“शिक्ष जब खेलता है तब वह नहीं जातता कि वह बन्धन में हूँ ; और जब 
वह विश्वाम करता है तब नहीं जानता कि वह कुछ कर रहा है; परन्तु वह 
अनजाने “ही परिस्तर परपिस्थितियों से एकरप हो जाता है। यही जीते की 
कला है ।” 

तिर्मल, निर्दोष, अबोध जीवत ही नैसगिक जीवन है। उस में कोई प्रयास 
नहीं है; न किसी प्रकार की फलू-्राप्ति या हेतुसिद्धि का प्रयत्न है। गुणों को 
अपने स्वभावानुसार काम करने देता, फिर भी उत कामों से स्वय॑ अस्पृष्ट 
रहना--यही इन्द्ातीतवता की उच्दत अवस्था है । दइबच्द्रसमता में यह बात नहीं 
है| सत्व, रज, तमो गुणों के कामों के प्रते सजग रहना, उन में किसी प्रकार 
की बाधा वे पहुँचावा--प्रहों समस्त बन्धनों से मुक्ति पाना है। यह अवस्था 
चित की अत्यन्त विशुद्ध और ऋजुनायुक्त अवस्था है, सहन सरल अवस्था है 
जिसमें परमात्मा के सुक्ष्मत म स्पर्श का भी अनुभव करते की क्षमता है। 
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पंचददा अध्याय 
बविक्कारो, अविकारों और अविनाशी 


हिन्दू-धमंग्रन्थों और पराणों में हजारों वर्षों से दो महाप॒रुषों का वर्णवं वराहर 
चलता आया है जो जनमानस में सहज श्रद्धा और हादिक् प्रेम के पात्र रहे हैं । 
हैं श्री राम और श्री कृष्ण | श्री राम को मर्यादापुरषोत्तम कहा जाता 


। [७ ० 


््‌ ५१% 


ब्क हा 


जिसका आशय हूँ कि वहु परमेश्वर का अँशावतार है ; और श्रीक्षष्ण को पूर्ण 
पुदषोत्तम कहा जाता है, जिसका आशय हैँ कि वह परमेश्वर का पूर्णावतार हूँ ; 
इन दोनों में बड़ी भिन्‍नता हैं । एक में नैतिकता और सदाचार का प्राधान्य है, ओर 
दूसरे में परम आनन्द और अलौकिकता की प्रम्मखता हूं । श्री राम शूढ्विद्या 
-परम्परा की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो श्री कृष्ण आत्मविद्या-परम्परा 
की पूर्णता के प्रतीक हैं । इन दोनों दिव्य पुरुषों में दिव्यत्व की दो मूल धाराओं 
की पूर्णता के दर्शन होते हैं--एक. : रहस्थविद्या की और दसरी अध्यात्मविद्या 
की । भगवद्गोता के विश्वरूपदर्शन. में तथा विभतियों में इन दोनों पहलुओं का 
बिचार किया गया हे । इनके अछावा गीता उस परतत्व की तीन कोटियाँ 
प्रस्तुत कर रहो है, और वे हैं क्षर, अक्षर और परषोत्तम ; अर्थात्‌ विकारी 
आविकारी ओर परमात्मा या ब्रह्म । क्षर तत्व भौतिक तथा अतिभोतिक 
परिवरतंनशील पदार्थों में गोचर होता हूँ, मुल द्रव्य अक्षर तत्व बतलाये गये हैं 
और ब्रह्म ही परमात्मा है। विकारों और विकारी दोनों अन्तस्तत्व हैं, और 
ब्रह्म समस्त व्यक्त सृष्टि से परे है। क्षर और अक्षर दोनों नामरूपात्मक विश्व 
से सम्बन्धित हैं---एक परिणामी है, और दसरा अपरिणामी | परन्तु परमात्मा 
रूपातीत हूँ । गीता कहती है 


द्वाविमों पुरुषी लोके क्षरश्चा चर एव च 
क्षर: स्वाशि भूतानि कृटस्थोच्षर उच्यते | 
उत्तम: पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाह्मत 
यो लोकन्नरयमाविश्य बिभत्यव्यय इंश्चर | 
“इस लोक में दो पुछुष हैं: एक क्षर है और दूसरा अक्षर । भूतमात्र 
क्षर हैं, अक्षर कटठस्थ है। उत्तम पुरुष इनसे सर्वथा भिन्‍न है जो परघमात्मा 
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कहलाता हैं, जो तीनों छोकों में व्याप्त हो कर उनका धारण करता है, वह 
अविनाशी ईश्वर हैँ ।” 

भगवदगीता ने क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम--तीनों को पुरुष कहा है । 
ईनमें अविकारी को कटस्थ नाम दिया है। इसका छाव्दार्थ है 'गड़ा हुआ 
बटस्थ का यह भी अर्थ होता है 'गृढ़ आवरण में छिपा हुआ! ; अथवा माया 
से आवृत । अबविकारी तो मूलद्र॒व्य है, क्योंकि वहु अपरिणामी हूँ । वह निश्चित 
ही माया से आवबृत है, क्‍योंकि वह दिव्य चित्त ( डिवाइन माहइण्ड ) का प्रक्षोप 
है। अविकारी अपरिणामी तो है, लेकित अविताशी नहीं है क्‍योंकि सृष्टि 
के प्रढलय के साथ वह भी विलीन हो जाता है । जीव को अपनी सृष्टि के साथ 
नये मूल द्रव्यों का सृजन कर लेना होता है जो सभी सृष्ट पदार्थों का अन्तिम 
स्थान बनता हैं। इसलिए विनाशशीलता विकारी और अ्रविकारी दोनों के 
लिए अपरिहार्य है। परन्तु पुरूषोत्तम अविनाशी है । वह ब्रह्म है, जो सारे 
सुष्ठ पदार्थों में व्याप्त है । द 

गीता इस पन्द्रहवें अध्याय में स॒ब्दि को अश्वत्य वृक्ष के रूप में प्रस्तुत कर 
रही हँ जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैल रही हैं। हम लोग जीवन 
का मूल इस भौतिक जगत्‌ में खोजते हैं। जीवन विकास की प्रक्रिया का वर्णन 
जीवन संघर्ष के रूप में करते हैं। परन्तु जीवन का शाश्वत सिद्धान्त यह है कि 
शरीर कर्मनियत है; कर्म पहले हैं, शरीर बाद में। जीवन का निर्वचन शरीर 
के पृथक्करण से होने वाला नहीं है । ऊपर की प्रेरणा है जो नीचे की सृष्टि 
को जन्म देती है। प्लेटो ने अपने निम्न कथन में इसी जीवन-वृक्ष की ओर 
संकेत किया है-- 

“जहाँ तक हमारे आत्मा के प्रमुख अ्रंग का प्रश्व है, हमें उस की यह रीति 
समझनी चाहिए कि भगवान ने अपने दानवों के ही समान हमें भी इस प्रकार का 
आत्मा प्रदाव किया हूँ जिसका निवास हमारे शरीर के ऊध्वंभाग में है और 
वह यह जानते हुए कि हम धरती के नहों, स्वर्ग के पौधे हैं, हमें धरती से स्व॒ग 
की ओर बढ़ाता है ।” 

जोवन का अर्थ और जीवन का महत्व घरती को खोदते से नहीं, स्वर्ग पर 
चढ़ने से अवगत होता है । जीवन के सम्बन्ध में गीता कहती है : 

न रुपमस्येह तथोपल्नभ्यते 
नान्‍तो नचादिन च सम्प्रतिष्ठा 
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विकारी, अविकारी और अविनाशी 


“उस का न तो रुप यहाँ अवगत होता है, न आदि, न अन्त, और न ही 
उसका मूल अधिष्ठान ज्ञात होता हूँ । 
जोवन का रहस्य न विकारी में उपलब्ध होता है, न अविकारी में ! केवल 
अविनाशी ब्रह्म में ही है और वही जोवन को जानने की कुजी है । 
प्रन्‍तु उस अविनाशी को कैसे प्रात्त किया जाय ? गीता कहतो हा 
निशज्लौनसोहा जितखंगदोषा 
अध्यात्सनित्या विनिदवृत्तकासाः 
इन्द्दो विंुक्ताः सुखदु :खससंज्ञ 
---गैच्छुन्त्यमूढा: पदुभव्ययं तत्‌ । 
जो अभिमान और अज्ञात से मुक्त हैं, आसक्तिरुष दोष को जिन्होंनें जीत 
लिया है, जो तित्य आत्मा में अवस्थित हैं जिव की कामनाए निदृत्त हो गयी 
हैं, जो सुख-दुखात्मक द्वन्दों से विधुकत हैं और जो असस्पूढ हैँ, वे उस अक्षय 
स्थान को प्राप्त होते हैं 


गीता में कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का बार-बार उल्लेख मिलता हूं । किन्तु यह 
पुनरुक्ति नहीं है, बल्कि इससे श्री कृष्ण उन सिद्धान्तों को यथासम्भव विभिन्‍न 
लुओं से उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उपयु बंद इलोक में हम पुनः 
देख रहे हैं कि इन्द्रमुक्ति पर बल दिया जा रहा है। दन्हों से पर होने का अथ 
है मन के क्षेत्र को लाँव जाना। दन्दों के अस्तित्व स १ [ई इनकार नहीं के 
सकता । वे या तो आपस में संघर्षरत रहेंगे या प्रकाश और छाया के समाच एक 
दूसरे का अनुवर्ती होते हुए, साथ-साथ रह कर, धरती की शवृ। करते रहेंगे । 
प्रकाश और छाया न हों तो धरती सपाट दीखाने लगे, शुन्य हो जाय, और 
उसका कोई अपना स्वरुप ही व हो। ईसी प्रकार जीवन भूमि को भी इसी दल्द्- 
रूप प्रकाश और छाया के कारणस्वरूप मिला है। इसी प्रकाश और छाया के 
सहारे उस की स्थिति ( पोजिशन ) और गहराई का स्पष्ट बोध होता है। किसी 
का भी स्वरूप निर्धारण करने चाले मूल तत्व ये हो दो हैं : स्थिति और गहराई । 
परन्तु जीवन में प्रकाश और छाया प्रायः परस्पर बिरोधी से प्रतीत होत है। इसका 
कारण है मत और उसकी गतिविधियाँ | द्वन्‍्द्दों क॑ इस संचर्ष को सह-अस्तित्व 
में बदलने का अर्थ है मन का मनस्त्व मिठा देना । परन्तु यहां सह-अस्तत्व का 
अर्थ यह नहीं कि दो वस्तुओं को साथ-साथ जोड़ा जाय यहा तो दोनों के बोच 


[ १६७ | 














प्रज्ञा के पथ पर 


ढ त कायम रहते हुए भी दोनों परस्पर एक-दूसरे में संक्रांत रहते हैं, दोनों एक 
दूसरे में ओतप्रोत रहते हैं । गीता के कथानानुसार माव और मोह से मुक्त रहता 
उस अविनाशी से युक्त होने का उपाय है। अभिमान उत्पन्न होता हूँ ज्ञान से, 
और मोह निष्पत्त होता है अज्ञान से | इसलिए मान-मोहमुक्त विशुद्धि का अर्थ 
है न ज्ञान न अज्ञान | ज्ञान के कारण बृद्धि में गर्व उत्पन्न होता है, ब॒द्धि आक्रा 
मक बनती है ; और जअज्ञान के कारण बुद्धि का तेज नष्ट होता है, बुद्धि मन्द 
होती है | बूद्धि जब शुद्ध होती है, अभिमानशुन्य होती है तभी वह अ-भावात्मक 
हो पाती है। यह अ-भावात्मक अथवा संवेदनशील बद्धि ही अविनाशी अवस्था 
को प्राप्त कर सकती है । 

गीता कहती है: यर्मिय्‌ गता मे निवर्तन्ति भूय:-- जिसमें जाने वाले 
फिर छोट कर नहीं आते ।! यह अविनाशों स्थिति की अनुभूति ऐसी है कि वह 
प्रात्त हो जाने पर मनुष्य वही नहीं रह जाता जो वह पहले था। भले ही वह 
स्थिति मुहूर्तमात्र ही क्‍यों न रही हो, परन्तु उसका स्थायी प्रभाव सम्पूर्ण चित्त 
पर गहरे अंकित हो जाता है । अध्यात्म जोवन से सम्बन्धित एक असमृल्य ग्रन्थ 
लाइट आफ दि पाथ' में कहा गया है: “मौन भले हँ क्षणार्थ ही रह पाये या 
सहस्रों वर्धों तक रहे पर वह स्थायी परिणामकारी होता है ; अन्त तक उसका 
बल तुमे प्राप्त होता रहता है ;” 
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जिसे वास्तविक आत्मानुमृति प्राप्त हो गयी, उसके लिए पुनरावृत्ति नहीं 
है। अविनाशी स्थिति प्राप्त करना यानी सर्वथा निर्दोष होना यह कालातीत 
अवस्था हैं, इसे काल के पैमानें से नापा नहीं जा सकता। एक बात निश्चित 
है, कालातीत अनुभूति लेकर जो पुश्ष काल के क्षेत्र में आता है, तो वह अपने 
साथ नया गुणधर्म लेकर आता है, उसकी आओवन-सुरणि कुछ और ही होती है । 
वह अपने नित्य जीवन को नया आयाम देता है, उसे वह दिव्य रूप देता ह 
जो कि उसे उस अविनाशो स्थिति से प्राप्त हुआ हें 

विनाशी के भीतर सदा अविनाशी हता हो हैं । यद्यपि हमारे पास आँख 
हैं, फिर भो हम उसे नहीं देखपाते यद्यपि हमारे पास कान हैं, फिर भी हम 
उसे सुन नहीं सकते । गोता कहती हे 


सरमवांशों जीवभूत : सनातनः ््ि 
सनः पष्ठानोरिद्रया णि प्रकृतिस्थानि कषोति 
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विकारी, अविकारी ओर अविनाशी 


--'मेरा ही सनातन अंश जीव लोक में जीव बन कर प्रकृृतिगत इन्द्रियों 
को--जिनमें छठा मन भी है---आक्षित करता है ।' 


इस प्रकार समस्त रूपों में विद्यमान धारक तत्व उसी दिव्य तत्त्व का अंश 
है; क्योंकि वही इन्द्रियों और मन के द्वारा निर्तित नामरूपात्मक समस्त सृष्टि 
में समान रूप से व्याप्त है। परल्तु प्रायः हम उस रूप को ही देख कर रह जाते 
हैं, उसमें विद्यमान उस दिव्यांध को चूक जाते हैं। और उस दिव्यांश के अभाव 
में सारा संसार निर्जीव है, सारा रूप निष्थ्राण है । गीता कहती है कि वही श्रंश 
जीवभूत होता है, जीवात्मा का €प धारण करता है। इस प्रकार समस्त पदार्थों 
का जीवनधर्म उस दिव्यांश से ही निष्पन्न है | जोवनी छक्ति निर्माण करनेवाले 
उस अंश को जो नहीं देख पाते, उन्हें गीता 'विमृद” कह रही है। अजू न से 
श्री कृष्ण कहते हैं-- यतन्तोडप्यक्षतात्मानों नैन॑ पश्यन्व्यचेतसः । --'जो अज्ञानों 
हैं, वे प्रयत्न करने पर भी उसे नहीं देख पाते हैं, क्‍योंक्रि वे अक्नतात्मा हैं, 
अशिक्षित हैं, । 

गीता स्पष्ट निर्देश दे रही है कि चित्त की संवेदनशीलता ही मनुष्य को 
यह महान्‌ दर्शन करा सकती है । संवेदनशक्ति के अभाव को यहाँ गीता ने 
अचेता : ? कहा है | वह व्यक्ति अचेत रहता है, यानी अजागृत रहता है। यह 
चित्त की वह अवस्था है जिसमें सावधानता नहीं होती है | श्री कृष्ण कह रहे हैं. 
कि मनुष्य चाहे जितने दीर्घ काल तक प्रयत्न करता रहे, किन्तु केवल वह प्रयत्न 
उसे अध्यात्महृष्टि प्रदान नहीं कर सकता । उसके लिए सावधानता अथवा संवेद- 
दीलता परम आवश्यक है । निम्न श्लोक में जिस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं 
उसकी वास्तविकता का अनुभव संवेदनशील मनुष्य ही कर सकता है। 


ही. किक. 


यदा।दत्यगतं तेजो जगद्भासयते5 खिलस्‌ 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नी तत्तजों विद्धि मामकम । 
“"सूर्य के अन्दर जो तेज समस्त संसार को आलोकित करता है, चन्धरमा 
में तथा अग्नि में जो तेज है, उसे मेरा ही समझो ।! 
अग्नि, चन्द्र और सूर्य भौतिक, भावनात्मक और चैतसिक अवस्था के प्रतीक 
हैं । गीता कह रही है कि इन तीनों छोकों का समस्त तेज उस अविनाशो स्थिति 
से ही प्रादुभू त हुआ है। गोचर-अगोचर जगत में भी जो परम तेज विद्यमान: 
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अज्ञा के पथ पर 


है, उसका भी दर्शन जागृत पुरुष कर सकता है, वही कर सकता है जो असाधारण 
संवेदना रखता है । सृष्टि कीं समस्त स्थूल वस्तुओं में भी “उस” की उपस्थिति 
अनुभव करता याती जीवन को एक नया ही अर्थ देना है, एक नया आयाम 
देना है, बल्कि यही परम सुख का रहस्य जानना है । श्री कृष्ण कहते हैं : 


अहं वेश्वानरों भूत्वा प्राणिना देहमाश्ित : 
प्राशपानसभायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधस । 


--मैं वेश्वानर का यानी जीवन की अग्नि का रूप धारण कर प्राणियों की 
देह में रहते हुए प्राण और अपान से युक्त हो कर याती ऊध्वंघुख और अधोमुख 
प्राणों से चार प्रकार के अच्त का पाचन करता हूँ ।' 

इस अध्याय में जिस सावधानता और संवेदनशोलता का उल्लेख है उसे 
यदि प्राप्त कर लिया तो मनुष्य अन्न पचाने का भी उस! को सौंप कर बरी 
'हो सकता हैं। प्रायः हम शारीरिक भ्रूख की दृष्टि से ही नहीं, मत को भूख 
मिटाने के लिए खाते हैं। परन्तु भौतिक अन्न से मन को भूख कैसे मिठे ? यह 
तब तक सम्भव नहीं है, जब तक अन्त खानेवाला मनुष्य अविचारपुर्वक खाता 
रहता है--यह सोच कर खाता है कि जितना अधिक खाया जाय उतना हो 
सन को सन्‍्तोष मिलेगा। सन्‍्तोष मिलना तो रहा, उल्टे शरीर पर अतिरिक्त 
भार बढता है और उस भार के कारण दरीर अनेक रोगों का डेरा भी बन जाता 
हैं । यदि मनुष्य तभी खाये जब वेश्वानर जागृत हुआ है तब रोग हो ही नहीं 


'सकते । केवल वश्वानर को तृप्त करना मन की लालसा की पूर्ति में ब रूगना--- 


इसका अर्थ है साधारण भोजन की क्रिया में भी संवेदनशीरकू और सावधान 
रहना । ऐसा करनेवाला ही युक्त” कहलाता है, क्‍योंकि वह रागद् ष-विहिन 


होता है । 


इस अध्याय में श्री क्ृष्ण क्षर से अर्थात्‌ भौतिक से ऊपर उठने, अक्षर से 
अर्थात्‌ मुलद्वव्य से भी परे होने, तथा परमात्मदर्शन अर्थात्‌ पुषोसततम के दर्शन 


करने की बात कहते हैं। इस अध्याय के १८ वें श्लोक में गीता कहती है : 


यस्मात्तरमतीतो5 हमक्षरादपि चोत्तमः 
अतो$स्मि ल्ोके वेदे च प्रथित: पुरुषोत्तम: । 
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“| कि मैं क्षर से अतीत हूँ? झरक्षर से भी उत्तम है! इसीलिए लोक में 
'तथा वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ ॥' 
परन्तु पुरुषोम-दर्गान तो “असम्मृढ” ही कर सकता है। सस्मृढ होने का 
अर्थ है अपने रंग में देखना, धुधला देखना । यह धु धलापन मन के प्रक्षोपों के 
'परदेके कारण आता है। इस मोह में ग्रसित पुरुष समझ हीं नहीं सकता कि भला 
या है और बरा क्या है। इसलिए गीता अगले सोलहवें अध्याय में इसी भले- 
रे के, शूभ और अश्भ के सनातन प्रश्न की चर्चा कर रही हे । 
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पोडदा अध्याय 
शुभ और अशुभ 


सनातन काल से मनुष्य शभ और अशूभ की समस्या से संत्रस्त है और उस 
का समाधान खोजने का वह निरन्तर प्रयास कर रहा है। संसार के प्रत्येक 
भूभाग के तत्वज्ञ और दाशनिकों ने अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार इसका 
विचार किया है। नित्यजीवन के प्रत्येक प्रसंग में मनुष्य क्रो क्लेश देनेवाली इस 
जटिल समस्या का समाधान तत्कालोव ऋषि-घुनि बताते आये हैं। फिर भो 
समस्याओं को समस्या इस महासमस्या का समाधान मनुष्य द्वारा खोजने के 
लिए अब भी बाकी है। ऐसा क्‍यों है ? मुनिजनों और दार्शनिक्रों का समाधान: 
क्या सन्तोषजनक नहीं है ? हमारो सब से बड़ी दिकक्रत यह है कि हम अपनी 
प्रत्येक समस्या का कोई बता-बताया समाधान चाहते हैं, सुनिश्चित और 
पृर्वनिर्धारित हल को अपेक्षा रखते हैं। परन्तु जीवन तो निरन्तर गतिमान है। 
तब वह कंसे सम्भव होगा कि जीवन के हर क्षण उत्पन्त होनेवाली नित्यतवोन 
समस्याओं का कोई पूनिश्चित और बना-बनाया समाधान मिल जाय ? प्रत्येक 
परिस्थिति का अपना स्वतंत्र समाधाव होता है जो उसके ही अनुरूप होता है। 
कल का उपाय आज की परिस्थिति के लिए अनुपयोगी हो जाता है। जीवन तो 
नदी के प्रवाह के समान है, जिसमें हर क्षण नया पानी होता है। इसलिए जीवन 
को प्रतिक्षण समझना होगा और उस का उपाय भो प्रतिक्षण सोचना होगा । 
क्योंकि प्रत्येक क्षण अद्वितीय होता है। सर्वसाधारण नीतिनिर्देशक नियम कुछ: 
होगे, तो भी उन्हें स्थूल रूप से ही ग्रहण करना चाहिए। उन नियमों को मात्र 
अंगुलिनिदेश समझना चाहिए । वे तो दिश्वास्तम्भ हैं जो मार्ग बताते हैं: उन्हें 
ही मंजिल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। परन्तु प्रायः मनुष्य दिशास्तम्भ 
को हो मंजिल समझ लेता है और वहीं अपना डेरा डाल लेता है। प्राचोन ऋषि- 
मुनियों ने जो भो कहा है वह मात्र दिशासूचक है। दिशा सुचित करने तक 
उन का सूल्य है। यह और बात है कि मतब्य उत्त मार्ग का अनुप्रण करे या 
न कर, परन्तु एक बार यदि उस ने निश्चय किया कि चलता है, तो सम्मावित 
हर विपत्ति के लिए उसे सिद्ध भी रहना होगा । वह दिशासु चक स्तम्भ बता नहीं” 
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सकेगा कि मार्ग में क्या-क्या विधत्तियाँ आयेंगी और क्या-क्या नहीं। प्रवासी 
यदि सजग नहों रहता है या सम्भावित परिस्थिति का सामवा करने की मानसिक 
तैयारी नहीं कर लेता है, तो उसे मध्य मार्ग में हताश होता पड़ेगा 


आखिर शुभ-अश्यम की समस्या क्या है? क्‍या कोई निश्चित कह सक्वता है 

कि यह श्भ है और यह अशुभ ? क्‍या जींवव में इस तरह का सुनिश्चित विभाग 
किया जा सकता है कि यहो शभ है और शेष सब अग्वभ्न है ? वस्ततः शुभ और 
अशुभ दोनों सापेक्ष हैं ; यह आवश्यक नहीं कि एक के लिए जो शम है वह दसरे 
लए भी शूभ ही हो। एक परिस्थिति में जो शुभ है वहु दूसरी परिस्थिति में 
द्‌॒भ न रहे, यह सम्भव है। इस लिए शभ्भ और अशभ का निर्णय उस व्यक्ति 
और उस परिस्थिति पर विभ॑ंर है जिसके सामते और जिस परिष्यिति में वह 

[ 


जल 


समस्या उपस्थित होती हैं। शजाशज़ का सारा ब्श्त मु्त: चुनाव का प्रश्द 
। इस जटल जीवत की विभिन्‍त प्रसंगों में मनुष्य कठिवाई में पड़ जाता हैं कि 
क्या चूता जाय और क्या चहीं। फिर भो वह जो चनता है उसो उस का 


सुख या दुःख अवलम्बित होता 
भा वस्तु मात्र वस्तु के नाते व 
गृतविद्या-सम्प्रदाय में मास्टर के 
को लिखा--- 


है। चुनना इसलिए कठिव हो जाता है कि कोई 
शुभ है, न अश भ। जैसे अडेठ टीचर ने, जो 
० एच० के नाम से जाने जाते हैं, ए० पी० सिनेट 


“अशुभ कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्रकृति में व कोई शुभ है, न कोई 
चमत्कार हु । वास्तव में अशजञ्ञ तो मनुष्य के मन की उपज हैं; और जो मनष्य 
विचारान्‌ हूं, जो कि प्रकृति से कट गया है, वही अशुभ का सूल स्रोत है 
इस कथन के अनुसार मनुष्य की विचारशील बद्धि ने हो इस शभाश भ की 
समस्या को जन्म दिया है । वैसगरिक व्यापार को शुभ और अश भात्मक विभागों 
में बाँदनेवाला मनुष्य का मत ही है; वह उप्त मनुष्य का मन है जो स्वयं निसर्ग 
टूर हट गया हैं, प्रकृति से कट गया है। हिसर्ग से कट जाते का अर्थ क्‍या हर 
साध्ट से एक विराट संकल्प होता है जो निसर्ग का अपना है : और इस सारो 
सृष्टि के सूजन और धारण के पीछे वही संकल्प काम करता हँ। परन्तु मनुष्य 
अपने मन से अपने वेयक्तिक संकल्प को जन्म देता है और वहीं उसके जीवन को 


सारी समस्याओं का मूल है। मनुष्य ही अपने मन के द्वारा इन दोनों संकल्पों 
के बीच अन्तविरोध तिर्माण करता है। वैश्त्रिक संकल्य के विरोध में यह जो 


पा 
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वैयक्तिक संकल्प बड़ा होता है, यही प्रक्रिया निसर्ग से कठने की प्रक्रिया है। 
सृष्टिगत समस्त रूपों में निसर्ग की शक्ति संक्रान्त है। वह छशवित अपने में न 
घुभ है, न अशम । मनुष्य अपने मन से उन में जो भावना भरता है, उसके 
कारण उनमें शभता या अशभता] आती है। संसार में प्रचलित गुप्तविद्या के 
वाहममय में, इस शक्ति के, मोटे तौर पर दो भाग किये जातें हैं--एक को 
आलोकदक्ति कहते हैं, और दूसरी को अन्धयकारशक्ति । कभी-कभी इन्हें उजला 
चमत्कार और काला चमत्कार भो कहते हैं। भगवदगीता इन्हें दैवी सम्पत्ति 
और आसपसुरी सम्पति का नाम देती है । इत दो शक्तियों के संघर्ष की चर्चा 
करना हो पुराणों का प्रमुख विषय रहा हे। हिन्दुपुराणों में इसे देवासुर-संग्राम 
का रूप दिया गया है जो आलोक और अन्चकार की ही सन्‍्तान हैं। गीता के 
इस सोलहवें अध्याय में इन्हीं देवी सम्पदाओं और आसुरी सम्पदाओं का 
विवेचन प्रस्तुत है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये सम्पदाए' शभ और 
अशभ शक्तियों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। गीता कहती हे : 


अभर्य सच्च॒सशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः 
दाने दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवम । 
अहिंसा सत्यमकोधघस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ 
दुयाभूतेष्वलोलुप्त्व॑ मादवं ही रचापलम्‌ । 
तेजः क्षमा धतिः शौचमद्गोहो नातिमानिता 
भवनित सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत । 


--निर्भयता, चित्तशद्धि, ज्ञान और योग का कुशल विभाजन, दान, 
इन्द्रियनिग्नह, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या, सरलता, अहिसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, 
शान्ति, दोषदर्शनका अभाव, भूतमात्र के प्रति करुणा, लछोलुपता या छालसा का 
अभाव, मृदुता, लज्जा, अचंचलता, तेज, क्षभा, धैर्य, शूचिता, झत्रुता का अभाव 
और अभिमान का अपाव--ये सब हे अजु न, देवो प्रकृति से उत्पत्त मनुष्य को 
सम्पदाए हैं । 


देवी सम्पति की इस सूची का विश्लेषण करने पर मालुम होगा कि ये सब 
मानव-मनर की विभिन्‍न अवस्थाए हैं। आलोक शक्तियों का स्वरूप वस्तुलक्षी 
नहीं होता है। निसर्ग में विद्यमान इन शक्तियों को मनुष्य का चित्त ये सारे 
रूप दिया करता है। मनुष्य की शक्तियाँ तो तटस्थ हैं, निरपेत्त हैं। जब वे 
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शक्ति पद या भौतिक सम्पत्ति आदि का प्रदर्शन करता निश्चित ही मन के 
छिछोरे पन का लक्षण है। उससे बुद्धि की अपरिपक्वता लक्षित होती है। मनुष्य 


इस प्रकार क्यों प्रदर्शत किया करता है? प्रदर्शन के पोछे आश्वासन या सुरक्षा 


का अभाव निहित होता है । जो मनुष्य स्वयं अपने को महत्वहीव महयुस करता 


है, वहों अपनी शक्ति का, पद का या सम्पत्ति का और अपने तथाकथित आध्या- 
त्मिक लक्षणों का प्रदर्शन करके अपना महत्व सिद्ध करते का प्रयत्न करता है। 


गीता यह भो कह रही है कि कठोरता--'पारुष्यम्‌! भी आसुरो सम्पत्ति है । जो 


मनुष्य दम्भी होता है, अपनी उपलब्धियों को पहचानता हे वह निश्चित हो क्रूर 
और कठोर होता हैँ । इस कठोरता में अपनी सामथ्य प्रदशित करने को वृत्ति 
होती है | हम अपने से कम योग्यता वालों के प्रति कठोर बन जाते हैं, क्योंकि 
हम उन्हें जता देना चाहते हैं कि हमारे हाथ में अप्तोम सामर्थ्य हँ कि चाहें तो 
पुम्ह कुचल सकते हैँ, बरबाद कर सकते हैं । 


व्यान देने की एक बिल्लेष बात यह है कि आसुरी वृत्तियों के वर्णन में आदि 
अन्त तक गीता 'अहं? भाव के अस्तित्व का भान करा रही है । वस्तुस्थिति यह 
कि यह अहंसाव हो सारी अमख्धकार मय वृत्तियों का पोषक है । इस अहंभाव 
का होना न होना ही उजले या काले चमत्कार को पहचान हूँ। गीता के निम्त 


से 
ह्‌ 


इलोकों में आसुरी सम्पत्तियों का भर भो स्पष्ट चित्र प्रस्तुत हुआ है : 


इंदसद्यसया लब्धमिस प्राप्ये मनोरथस 
इंदमस्तीदमपि से स्विष्यति पुनर्धनम । 

असी सया हतः श्र हैनिष्ये चापरानपि 
इंश्वरो5हमहं भोगी सिद्धोडह॑ बलवान सुखी । 
आद्योअभिजनवानस्मि कोउन्येडस्ति सदशो सया 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविभोहिता: । 


“आज में ने यह पाया, कल वह मनोरथ प्र 
हैं हो, यह और होगा, मैंने अपने शत्र_ कासं 
कह गा, मैं स्वामी हूँ, मैं भौकता हूँ, सिद्ध हूँ, 
चववाद हुं, कुलीन हूँ, मेरे समान कौन होगा ? 
आनन्द भोगू गा ।! 


करूंगा, यह धन तो मेरा 
हार कर दिया; औरो का भी 
मैं ही बलशाली हूँ, सुखी हूँ । मैं 

में यज्ञ करूँगा, दान करू गा, 
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१२ शुभ ओर अशुभ 


इस सूची में सर्वत्र अहंभाव बराबर दिखाई देता है। इस प्रकार के लोगों 
को गोता “अज्ञानविमोहितः कह रही है । कुछ मिलाकर समस्त आसुरो सम्पत्ति 
के मूल में यहो अहंभाव हीता है। आगे गीता कहती है : 
प्रवृत्तिच निवृत्ति च जना न बिदुरासुराः 
न शोर्च नापि चाचारो न सत्य तेषु बिच्चते । 
-आसुरी जन न सहो प्रवृत्ति को जानते हैं, न सही निवृत्ति को । उन 
में न शूचिता होती है, व शिष्टाचार होता है, न ही सत्य होता है ।? 
निवृत्ति सही होनी चाहिए, क्योंकि दीखने को जो-जो निवृत्त दिखाई देती 
है वह सब सही निवृत्ति नहीं होती है; जिस प्रकार निवृत्ति का अर्थात्‌ त्याग 
का दिखावा चलता है उसी प्रकार सुख का भी आडम्बर प्रदशित हो सकता है । 
वसे ही इन्दियनिग्रह भी प्रदश नात्मक हो सकता है। वाह्मदमन का प्रदक्ष न 
करके, त्याग का आडसम्बर - खड़ा करके किसी तरह ख्याति प्राप्त करना निश्चित 
ही 'स्वसन्तुष्टि का प्रकार है। ऐसे लोगों को गीता “दम्भमानमदान्वित! कहती 
है। वे केवल दिखावा चाहते हैं, उन में जो कुछ श्रेष्ठता है वह कोरा दम्म है, 
आड़म्बर है। आसुरी सम्पत्तिवानों का वर्णन करते हुए गीता आगे कहती है: 
आत्मसम्भाविताः स्तब्चा घनमानमदान्विताः 
यजन्ते नामयचज्ञैस्ते दस्भेनाविधिपवंकम्‌। 
“--वें आत्मसम्भावित होते हैं, आग्रही होते हैं, धन और मान के मदसे 
मत्त होते हैं : दम्भपुवक अशास्त्रीय रीती से यज्ञ करने का स्वाँग रचते हैं । 
“दम्भपूवंक अशास्त्रीय यज्ञ विधि का स्वांग रचते हैं'-यह ऐसे दाम्मिक 
लोगों का यथार्थ चित्रण है। वे जो भी कार्य करते हैं उसमें उनकी पूरी निष्ठा 
नहीं होती : उन में कामों का बाहरो रुप बड़ा उत्कृष्ट प्रतीत हो सकता है, 
परन्तु अन्दर का भाव बड़ा ही काछा और अपवित्र होता है। इस प्रकार गोता 
किसी भी कर्म के औचित्य की कसौटी बाहरी रुप को नहीं; आच्तरिक भाव को 
मानती है। कर्म के हेतु और उसके पीछे निहित भाव से ही यह तय किया जा 
सकेगा कि वह “उजले कर्म' का वाहक है या काले कर्म! का। यहाँ यह नहीं 
भूलना चाहिए कि शक्ति उजली या काले नहीं होती, मनृष्य का मन है जो 
पवित्र या अपवित्र हुआ करता है ! मन के अपवित्रता का लव-लेश भी रहा तो 
उसके परिणामस्वरूप मनुष्य अवांछित और अनिष्ट तत्वों का वाहक बन जाता 
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है । वह विरोध और विसंगति का, भेद और फूट का केंद्र बन जाता हैं । गीता 
कहती है कि “अपरिमित चिन्ता से व्याकुल रहता है और आश्माओं के अनेक 


जालों से आबद्ध रहता है ।' जो मनुष्य नाना विक्ष पों का शिकार हो जाता हैं, 
उसे दिग्ञ्रान्त होना ही है और दिग्श्रान्त मनुष्य जीवन की जटिल और उलझी 
हुई परिस्थितियों में सही गलत का निर्णय कैसे कर पायेगा ? 

गीता कहती हैं : 

ब्रिविध॑ नरकस्येदं हार॑ नाशनमांव्मनः 
काम! क्रोधस्तथा ल्लोभस्तस्मादेतत्त्रय॑ व्यजेत । 
--काम, क्रोध और लोभ--ये तीनों नरक के तीन द्वार हैं, आत्मघातक 

हैं: इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए ।! 

काम, क्रोध और छोम--ये तीनों मत को दूषित करनेवाले हैं। इनसे दूषित 
होनेवाला मन विरोध और विनाश का ही निर्मित्त बनता है। भगवान ने इन 
तीनों को नरक का द्वार क्‍यों बताया : काम” क्‍या है ? रुप की आसक्ति ही काम 
है। प्रतीक को ही मूल समझने की भूल का नाम काम है। मनुष्य का वह प्रयत्न 
काम कहलाता है जो इन्द्रियगम्य आसक्ति के द्वारा अतीन्द्रिय की प्राप्ति के लिए 
किया जाता है। चूकि इच्द्रियगम्य से चिपके रहने से अतीछ्रिय कभी हाथ 
आनेवाला नहों है, इसलिए कामनाग्रस्त व्यक्ति को अपने प्रयत्न में निराक्ष होता 
ही होगा । उसकी कामना कभी तृप्त होनेवाली नहीं है। अतीन्द्रिय-प्राप्ति को 
आशा से वह इन्द्रियगोचर तत्त्व से जितना चिपकता जाता है, उतनो ही उसकी 
कामना बढ़ती जाती हैं। काम का विपरीत गुण है क्रोध । काम अनुरक्ति-मुलुक 
है, तो क्रोध विरक्ति-मुलक है । काम और क्रोध दोनों वस्तुत: अविभाज्य तत्व 
हैं, एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता । जहाँ काम है, वहाँ क्रोध प्रकट 
होना चाहिए । जहाँ रुप का निषेध हो, वहाँ भी काम अप्रकट रुप से रहता ही 
है। इस प्रकार काम और क्रोध दोनों मानसिक इन्द्र हैं: एक भावात्मक बिन्दु 
का प्रतीक है, तो दूसरा अ--भावात्मक बिन्दु का प्रतिनिधि है । परन्तु लोभ 
क्‍या है? द 

काम और क्रोध दोनों के मूल में परिग्रहवृत्ति होती है। बल्कि यही कहना 
चाहिए कि उन दोनों की प्रवृत्ति किसी न किसी संचय की ओर होती है। 
इसलिए संचय के भावात्मक और अ--भावात्मक दोनों स्वरूप काम और क्रोध 
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शुभ ओर अशुभ 


में निहित होते हैं। तो, छोभ का अधिष्ठान दूसरा हो है। वह परिय्रहवृत्ति 
नहीं हैं, क्योंकि स्वयं परिग्रह हो लोभ है। यह लोभ काम और क्रोध को जन्म 
देता हैं। काममुलक तथा क्रोधमूलक प्रवृत्ति का प्रेरक लोभ है। दसरे शब्दों में 
काम और क्रोध दोनों लोभ की ही अभिव्यक्तित हैं। मूल स्रोत लोभ है, और 
उस ख्रोत से उत्पन्त क्रिया और उसकी अभिव्यक्ति काम और क्रोध हैं ! 

गीता कह रही है कि काम, क्रोव और लोभ तीनों नरबद्धार हैं। इसमें 
कोई शंका नहीं कि ये तीनों मनुष्य के पत्तन और क्षय के महाद्वार हैं। हर तरह 
के दुःख का मु, संचय हूँ । और मनुष्य संचय करना इसलिए चाहता है कि 
वह सोचता हैँ कि उसके आधार पर वह आश्वस्त हो सकता है, सुरक्षित 
रह सकता हैं। यह संचय वृत्ति काम और क्रोध के रुप में प्रकट होती है और 
उसके मुल में लोभ होता है । परन्तु जीवन का संचय कैसे हो सकता है ? जोवन 
का संचय करने का प्रयत्न आत्मवंचना के सिवा कुछ नहीं हूँ । फिर, जो चित्त 
संचयवृत्ति से ग्रसित है, वह शभाशम का, भले-ब्रे का विवेक कैसे कर सकेगा ? 
संचयशोल चित्त मन्द और जड़, होता है, उसमें निष्क्रियत। भरो होतों है। वह 
मलित और कलुषित होता है, क्योंकि वहु संचय से चिपकता है और संचय 
उससे चिपकता है । इस प्रकार मन अपनी ऋजूता खो देता है । लेकिन जो मन 
ऋज्‌ होगा, तिर्मल होगा वही शभ को, मंगल को पहचान सक्रेगा--श भ वह 
नहीं जो अशुभ का प्रतियोगी हे, बल्कि निरपेक्ष शभ, परम मंगल । सापेक्ष के 
बीच निरपेक्ष को देखने का अर्थ हैं जोवन के इच्द्रिवगोचर तत्वों में व्यवहार 
करते हुए भी अतोन्द्रिय से तादात्म्य स्थापित करना । निम्न श्लोक में गीता शुभा- 
शुभ की समूचरी समस्या का उपसंहार कर रहो हैं ६ 

तस्माच्छाख' प्रमार्ण ते कार्याक्रायंव्यवस्थवितों 
ज्ञात्वा शास्रविधानोक्त' कम कतु सिहाह सि । 

-- इसलिए कर्तव्य और अकतंव्य का निश्चय करने में तुम शास्त्र को प्रमाण 
मानों ओर श्ाखत्रविधान के द्वारा जो कहा गया हैँ उसे जानकर इस संसार में 
कर्म किया करो ।* 


श्री कृष्ण का यह उपदेश बड़ा विचित्र है। गोता ने आदि से अन्त तक जो 
उपदेश दिया है, उसके यहु विपरोत जान पड़ता है। क्या जोवन कोई स्थिर 
बरतु है जिसकी सभी समस्याओं का समाधान छास्त्रों में मिल जाय ? यहाँ 
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प्रज्ञा के पथ पर 


शास््र-प्रमाण का अर्थ क्या है ? क्या शाख-वचनों को आँख मींच कर मान लें ? 
अगर नहीं तो शात्रों का प्रयोजन कया है ? पंचतंत्र में एक श्लोक है ; 


यस्य नासिति स्वयंग्रज्ञा कि शास्त्रेण पग्रयोजनम्‌ 
लोचनाभ्यां विहीनस्य दुपंणः कि करिष्यति। 
“जिस व्यक्ति में अपनी प्रज्ञा न हो उसके लिए शास्त्र का प्रयोजन क्‍या 
है ? अन्धे को दर्पण से क्या काम ?! 
शास्त्र दर्पण के समान हैं। मनुष्य दर्पण का उपयोग तभी कर सकेगा जब 
उसके आँख हों। अच्चे को दर्पण का कोई उपयोग नहों है। इस अध्याय के 
प्रारम्भ में जेसे कहा, ऋषि-पुनियों और तत्ववेत्ताओं के सारे वचन दिशास्तम्म 
के समान हैं, उसी प्रकार शास्त्र भो दिशासुचक हो हैं। अध्यात्ममार्ग पर जो 
पहले जा च॒के हैं उन लोगों ने अपनी बात इन शास्त्रों में लिख रखी है। इनमें 
चूंकि उनके अनुभव संकलित हैं, इसलिए ये मुल्यवान्‌ अवश्य हैं। यात्रा आरम्भ 
करने से पहले दिशादर्शक सूचनाएं पढ़ लेना उपयोगी होती है। उनका निषेध 
करना अपरिपक्कता का लक्षण है। अध्यात्ममार्ग के यात्री के लिए उपयोगी और 
उचित सुचना यही हो सकती है कि वह दिशास्तम्भ को ही पकड़ कर बैठ न 
जाय, लेकिन उनका निषेध भी न करे। :यही सुचना गीता के इस इलोक में 
दो गयी है । ह 
जिस मनुष्य में प्रज्ञा न हो उसके लिए शास्त्रों का कोई मुल्य नहीं है। इसी- 
लिए गीता ने दूसरे अध्याय में बद्धि की शरण जाने की बात को है--डुद्धों शरण- 
मन्विच्छ । शास्त्रों में उन लोगों के अनुभव संकलित हैं जो अध्यात्ममार्ग पर पहले 
प्रवास कर चुके हैं। परन्तु जब तक हम अपना अनुभव स्वयं प्राप्त न करें तब 


: तक दूसरों के अनुभवों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। ज्ञात््र तो आगे 


जानेवालों के पदचिह्न हैं। ये पदचित्न आरम्भ बिंदु हैं और साथ ही प्रयाणबिन्दू 
भी हैं। परन्तु मनुष्य दिशास्तम्भ को कब प्रयाणबिन्दु बना पाता है ? तभो, 
जब कि वह उसे विर्वक पूर्वक पढ़ सकेगा : शास्त्रों का अर्थात्‌ जीवन के दिश्ा- 
स्तस्भों का उपयोग करने के लिए मनुष्य में इतनी बद्धि होनी चाहिए कि उसे 
पढ़ कर समझ सके । दूसरे शब्दों में उस दिश्ास्तम्म में लिखी बातों को समझने 
के लिए मनुष्य की बद्धि सजग रहनी चाहिए साथ ही उन्म्ुक्त भी रहनी चाहिए । 

. “इस प्रकार श भ-अश भ या सत्‌-असत्‌ के प्रश्त के सम्बन्ध में गोता का यह. 
विवेचन बड़ा अनुपम है, फिर भी बड़ा सरलू है। गीत) की यह एक अपूर्व देन 
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शुभ और अशुभ 


है । उसका मानना है कि जीवन की विज्ञाल और जटिल समस्याओं को समझना 
समन के बस का नहों है। मन तो स्थिर वस्तुओं को जान सकत हे । इसीलिए 
जीवन को समझने का वह प्रयत्न करता है तो जीवन की गतिमत्ता को भी एक 
स्थिर और जड़ चित्र के रुप में टुकड़ों में जाँचने लगता है. और अंशतः: परखने 
की पयत्त करता हूँ कि उनमें क्या है । परन्तु जड़ और अचल वित्रों से जीवन 
की गतिमयता कैसे मालूम होगी ? उसके लिए प्रज्ञा की आवश्यकता हे । परन्तु 
प्रज्ञा का आलोक भी तभी प्राप्त हो सक्षेया जब मद अचल और सजग होगा जब 
उसम भाव-दशुन्यता होगा । गीता के अन्तिम दो अध्यायों में जीवन के इसी 
व्यावहारिक पहलु की, बुद्धि के जीवन्त स्पर्श से चित के आलोकित होते के 
उपाया का चचा का गयी हू। जो समस्थाएं मन के द्वारा निमित हैं, उनका 
समाधान मव से होनेवाला नहीं है। शअ-अश भ, सत्‌ और असत्‌, सुख और 
दुःख आदि महानु से महाघ्‌ द्न्दों को समझने के लिए मनुष्य के चित्त को प्रज्ञा 
की आभा से आलोकित होने की आवश्यकता है। जो चित इन्द्रो' में विचरण 
कर रहा हो, वह इन्‍्द्रों' के आशय को, तत्व को कैसे समझ सकेगा ? इसके लिए 
मन से परे उठने की आवश्यकता है। मन से परे उठना वास्तव में एक महान 


चमत्कार हैं; और गीता अन्तिम दो अध्यायो' में उसी महा चमत्कार की दिशा 
में हम ले जाती हू । 
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सत्तद॒श अध्याय 
साधन-त्रय 


मानव-जाति के विकास के इतिहास में रूप, रचना और आकारों के परि- 
वर्तन को ही बातें नहीं हैं; चित्त के विभिन्‍न परतों का अनावरण भो है । वस्तुतः 
विकास-प्रक्रिया में प्रमुख चित्त हो है; रूप, देहरचना और आक्ृति तो उसी से 
प्रति-फलित होती हैं, उसी से व्युत्पन्न होती हैं। चित्त के परिवर्तित होते हीः 
रूप और आकृति का परिवर्तत अवश्यंभावी हो जाता है। इसलिए विक्नास का 
रहस्य समझने के लिए कवर वाह्य आकार और रुप-रचना का तथा उनके 
हपान्तरण का पृथक़्करण और परीक्षण करना पर्याप्त नहीं ; चित्त के परिवर्तनों 
का अध्ययन करने पर ही विकास का रहस्य और महत्व समझमें आ सकता है। 
जहाँ तक चित्त का सम्बन्ध है, उसके विकास की प्रमुख तीन मंजिलें अथवा तीन 
अवस्थाए दृष्टि गोचर होती हैं; एक नैसगिक वृत्ति ( इन्स्टिक्ट ), दूसरी बद्धि 
( इल्टलेक्ट ), और तीसरी प्रज्ञा ( इण्ट्यूशन )। समस्त मानवेतर प्राणियों 
ओर आदि-मानव-जातियों का चित्त नैसशिक-वृत्ति-प्रधान रहा है। उनकी सारी 
प्रवृत्तियाँ नेसगिक वृत्ति से प्रेरित होती हैं। कठिन प्रसंगों में उचित मार्ग खोजने 
में वे अपनी इसी नैसगिक वृत्ति पर निर्भर रहतो हैं। नैसगिक वृत्तियों पर पूर्ण 
दवा रखना आदि मानव का विशेष लक्षण रहा है। ज्यों-ज्यों उसके चित्त का 
विकास होता जाता है वह त्यों-त्यों चैसर्गिक वृत्ति से आगे बढ़ता जाता है। वह 
देखने लगता है कि नैसगिकर वृत्ति के ही अनुसार चलने में एक प्रकार का बन्धन 
है ; वह उसमें एक प्रकार की पराधीनता अनुभव करता है। इसलिए धीरे-धीरे 
बृद्धि का सहारा लेवे लगता है। फिर बूद्धि पर अधिक्राधिक निर्भर रहने लगता 
है । विकास के इतिहास से चित्त के इस नैसगिक वृत्ति से बुद्धि की ओर उन्मुख 
होने के प्रमाण स्पष्ट हैं। जैसे-जैसे बुद्धि काम करने लगती है वेसे-वेसे श्रद्धा का 
तत्व क्षीण होता जाता है और श्रद्धा का स्थान (विश्वास ( बिलीफ ) लेने लगता 
है । विश्वास का विषय 'ज्ञात' होता है। बद्धि को अपने ज्ञान का अहंकार 
होता है| वह मानता है कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे व न जान सके ॥ 
उसे अपनी शक्ति पर प्रा भरोसा होता है। जीवन में इस की भी अ वश्यकता 


'। करे ] 
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होती है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य में स्वातंत्र्यवृत्ति का विक्रास नहीं हो पाता 
है। बद्धि की सहायता से मनुष्य अपनी क्षमताओं को जान पाता है। लेकिन 
कभी-न-कभी, शीघ्र ही या बिलम्ब से, वह समझ लेता है कि बौद्धिक विकास 
और बद्ध शक्ति की वृद्धि उसे बहुत आगे नहीं ले जा सकती । इस प्रकार वह 
बदिधि की मर्यादाओं को जानने लगता है। इस अवस्था में चित्त एक नयी 
सीढ़ी पर चढ़ता है और वह बदिध के बदले प्रज्ञा का आश्रय लेता है। प्रज्ञा के 
उदय के साथ-साथ एक बार और मनुष्य-जीवन में श्रद्धा का तत्व दाखिल 
होता है ; परन्तु प्रज्ञा की, अन्त: स्फुति की अवस्था की श्रद्धा में और नैसगिक 
वृत्ति की अवस्था की श्रद्धा में जमीन आसमान का अन्तर है। नेसशिक दृत्ति की 
श्रद्धा अज्ञानमुलक होती है, और प्रज्ञा की श्रदवा निर्मल और निर्दोष होती है। 
भगवदगीता अपने सत्रहवें अध्याय का आरम्भ इसी श्रद्धा के विभिन्‍न प्रकारों 
के विवेचन से कर रहो है श्री कृष्ण कहते है-- 


ज्िविधा सवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा 
सात्तिकी राजसी चेव तामसी चेति तां शखु । 
सत््वनुरूपा स्वस्थ श्रद्धा भवत्ति भारत 
क्षद्धामयो5यं पुरुषी यो यच्छुद्ध: स एव स : 


--दिहधारी की श्रद्वा त्रिविधि होती है--सात्विक, राजस और तामस । 
हे अजुन, प्रत्येक के सत्व के अन्‌रूप अर्थात्‌ स्वभाव के अनुरूप उसको श्रद्धा 
हुआ करती है, जिसकी जो श्रद्धा है वह वही बनता है ।' 


प्रत्येक व्यक्ति में उस के स्वभावानुसार श्रद्धा हुआ करती है--कहने का अंथ्थ 
यह है कि व्यवित के विकास के अनुपार उसको श्रद्धा का आवार बदलता है। 
फिर गीता कह रही है कि श्रद्धा ही मनुष्य का चारित्य-निर्माण करती है। मनुष्य 
का विकास उस श्रद्धा के अनुरूप होता है, जिसका वह वरण करता है । श्रोझृष्ण 
यहाँ तामसी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और सात्विक श्रद्धा का विवरण दे रहे हूँ 
तामसी श्रद्धा का अर्थ है अज्ञानी की श्रद्धा। अज्ञानी अथवा तामस वे हैं जिनकी 
बद्धि जागृत नहीं है, जिनमें आलस्य और निष्क्रियता भरी होती है उनकी श्रद्धा 
के मल में भय होता है। गीता कहती है कि यें लोग भूत-प्रेंत के' पुजक होते हैं । 
ऐसी पूजा भयजनिंत अज्ञान की द्योतक है। राजस छोग. वे हैं जो कर्ममय रहते 
हैं, कर्मजाल के कारण व्यग्र रहते हैं, क्योंकि वे बद्धि से प्रेरित होते हैँ। बांद्ध 
| श्वरे | 
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ग्रज्ञा के पथ पर 


बड़ी चतुर और स्वच्छन्द होती है । इसलिए राजस लोग असुरपुजक होते हैं तो 
कोई आश्चर्य नहीं । राजस श्रद्धा अपने अहं पर श्रद्धा है, अपनी बद्धिसामर्थ य पर 
अपनो चतुराई पर श्रद्धा है। फिर श्रीकृष्ण कहते हैं कि सात्विक लोग देव-पृजक 
होते हैं, वे फलदायक शक्तियों के उपासक होते हैं । उनमें निर्मल श्रद्धा होती है, 
क्योंकि सात्विकता का आधार निर्मलता ही है । इस प्रकार उपयुक्त तौनों प्रकार 
की श्रद्धाएं मनुष्य की चैसगिकवृत्ति-प्रधान, बृद्धि-प्रधान और प्रज्ञा-प्रधाव जीवन 
की द्योतक हैं। आज मनुष्य की मूल-भूत समस्या यही है कि बुद्धि से प्रज्ञा 
की ओर वह कैसे बढ़े, मन से 'परा बुद्धि! में कैसे प्रवेश करें। यह आरोहण 
कंसे सधे ? 


सत्रहवें अध्याय में श्री कृष्ण अझुत का ध्यान त्रिविध साधनों की ओर खींच 
रहे हैं, जिनका सही उपयोग करने पर सम्यक श्रद्धा को दशा में, सात्विक या 
निर्दोष अद्धा की ओर मानव अग्रसर हो सकता है । वे तीन साधन हैं यज्ञ, दान, 
तप । नैष्ठिक सेवा अथवा विवेकयुक्त कर्म का नाम यज्ञ है। यज्ञमय जीवन 
सजगतायुकत जीवन है, परन्तु यह सजगता विकल्पसहित है, इसमें विवेक होता 
है । गीता आहार के तीन प्रकार बता रही है। जिनको यज्ञ का आचरण करना 
हे अर्थात्‌ विवेकयुक्त कर्म करना है उन्हें अपने आहार के प्रति विशेष सावधान 
रहना होगा । विवेक का आरम्भ निश्चित हो आहार से होना चाहिए, क्योंकि 
चित्त पर सब से अधिक प्रभाव आहार का पड़ता हैं। यदि आहार अशडद्ध हैं 
तो विवेकयुक्त कर्म कैसे हो सकंगा ? शरीर और चित्त की जड़ता में वृद्धि करने 
वाला आहार सवथा त्याज्य है, क्योंकि वह सम्यक कर्म अथवा कर्मयोग में बड़ा 
बाधक होता हूँ । इसी प्रकार उत्तेजक आहार शरीर और मन दोनों को उद्धिग्न 
और अशान्त करता है। उद्विग्त पुरुष विवेकपूर्ण कर्म कैसे कर पायेगा ? जिस 
आहार से चित्त प्रसन्‍त होता हो, जो सत्ववर्धक हो वही आहार ग्राह्म है, उत्तम 
है, क्योंकि वह शरोर और मन. दोनों को सात्विक और शांत कर्माचरण की 
क्षमता अदान करनेवाला होता है। विवेकयुक्त कर्माचरण बूद्धि से प्रज्ञा की ओर 
प्रवास का पहलछा कदम है । अपने नित्य-जोवन की क्रियाओं के प्रति सजग रहना 
चित्त को जड़ता का थिकार न .होने देना तथा विक्षिप्त होने से बचाये रखना 
अध्यात्म मार्ग की यात्रा का पहला कदम है। अपनी क्रियाओं के प्रति सजग 
हो जाना यज्ञ है । परन्तु यज्ञ का आधार क्‍या होना चाहिए ? गीता कह रहो 
हैं कि श्रद्धा रहित यज्ञ तामस होता है, जड़ होता है। वैसा कर्म अभ्यासवश 
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होता है, इसलिए सर्वथा यांत्रिक होता है। इसमें कोई छांका नहीं कि यांचिक 
क्रिया को विवेकयुक्त क्रिया नहीं कहा जा सकता । गीता फिर कहती है कि 
फलाकांक्षा से और दसम्म से जो यज्ञ होता है वह राजस है। उसके पीछे कुछ 
न कुछ फल पाने का या कुछ बनने का हेतु रहता है। उसे भी विवेकयुक्त कर्म 
नहीं कह सकते । फिर विवेकयुक्त कर्म क्‍या है ? वह धर्म कौनसा है जिसे यज्ञ 
कीसंज्ञा दे सकें ? गोता का यज्ञ शब्द वैदिक परम्परा में प्रचलित यज्ञ से भिन्‍न 
अर्थ का वाचक है| डा० राधाकृष्णन कहते हैं : 

“- वंदोक्त कर्मकाण्डवाची यज्ञ से गीता का यज्ञ भिन्‍न है। यह एक ऐसे 
कर्म का वाचक है जिसमें सर्वव्यापो परमात्मा की सवा में अपनो समस्त सम्पदाओं 
और सेवाओं का पूर्ण समर्पण हो । ऐसी यज्ञमावता से भावित मनुष्य मृत्यु का भी 
सह्ष वरण करेंगे, भले ही वह यृत्यु अन्यायपूर्ण क्‍यों न हो, ताकि उनके मरण 
से, उनके उस यज्ञ से संसार की उस्नति हो सके । सावित्री यमराज से कहुती 
है कि सात्विक़ पुरुष अपने यज्ञ से और क्‍लेश-सहन के द्वारा धरती का धारण 
करते हैं । 

अब प्रश्न है कि यज्ञोय कर्म किसे कहा जाय ? वास्तविक विवेक से युक्त 
कर्म कौन सा है ? यज्ञ में होमद्रव्य का हत्व अधिक है। इसलिए वही यज्ञ 
उत्कृष्ट है जिस में यज्ञमान स्वयं अपना ही हविष चढ़ाता है। जब तक 'स्व” का 
होम नहीं हो जाता, तब तक वह कर्म यज्ञ नहीं बत सकता । परन्तु स्व” के होम 
का अर्थ क्या है ? उसका अर्थ है हर प्रकार की फलाकांक्षा का त्याग । 'स्व” की 
भाषना प्रत्येक कर्म में फलासक्ति के रूप में अखण्ड रहती है--भले वह फल 
'भोतिक हो या तथाकथित आध्यात्मिक । वास्तविक यज्ञ वह है जो शद्ध 
कतेव्यभावना से किया जाता है। फिर प्रश्न आता है कि कर्तव्य क्या है ? 
कर्तव्य वह है जो दूसरों के लिए अवश्यकरणीय है। कतंव्य-मात्र में औचित्य 
'होना चाहिए जो कतंव्य होगा, वह ओऔचित्य पूर्ण होगा ही। इस प्रकार यदि 
कर्तव्य का अर्थ दूसरों के लिए अवश्करणीय है, तो जब तक हम अपनी 
दृष्टि से संचित धारणाओं और पूर्वग्रहों का मस्पूर्ण त्याग नहीं कर देते 
हैं, तब तक स्पष्ट समझ नहीं पायेंगे कि वह करणीय क्या है। इस लिए 
अज्ञार्थ कर्म में समस्त आत्मलक्षी घारणाओं को सर्वथा जला देना होगा। 
तो, अपनो सम्रस्त क्रियाओं में मन के द्वारा प्रक्षिप्त सभी आत्मलक्षीतत्त्वों 
के प्रति निरन्तर सजग रहना ही सात्त्विक यज्ञ है। और इस प्रकार, गीता के 
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प्रज्ञा के पथ पर 


कथनानुसार, यज्ञार्थ या विवेकयुक्त कर्माचरण शाश्वत जोवन की दिशा में प्रवास 
का पहला कदम है । 


पहुला कदम सात्विक कर्म है,तों दूसरा कदम सात्विक तप है। कर्म शरीरगत 
है, तो तप भावगत है ; अधिक सहो शब्दों में, तप जीवन के भावात्मक तत्व से 
सम्बद्ध है। यहाँ भी गीता तप के तीन प्रकार बताती है---कायिक तप, वाचिक 
तप और मावसिक तप । गीता कहती है: 

देवह्विजगुरुप्राजपुजर्न॑ शौचसार्जवस्‌ 
ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं॑ तप उच्चते । 

--दिव, द्विज, गुरु, और ज्ञानियों की पूजा, शचिता, ऋजुता, ब्रहमचर्य और 
अहिसा---ये शारीरिक तप कहलाते हैं ।! 

दूसरे शब्दों में आदरभाव, स्वच्छता, सरलता, संयम और अंहिंस। ये 
शारोरिक तप के पांच तत्त्व हैं। इच सब में मनुष्य की शक्ति के अपव्यय 
को रोकने पर बल दिया गया है। शक्ति का संचय करना और उसका सम्मार्ग 
में विनियोग करता शारीरिक तप का मुख्य लक्ष्य है। उपयु क्त श्लोक में गिनाये 
गये गुणों में अस्तिभ चार शक्ति के संचयपरक हैं और प्रारम्म में जिन चारों को 
पूजा का उल्लेख किया गया है वह उस संचित शक्ति के सद्विनियोग का मार्ग 
दर्शानिवाले हैं। कायिक तप का मुख्य लक्षण शक्ति का संचय और संचित शब््ति 
का सदविनियोग है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यज्ञ का हारे 
विवेक है तो तप्‌ का हार्द निष्कामता है। गीता ने निष्कामता का विचार 
उमके तोनों श्रंगों के साथ--क्राया, वाचा और मन को अवासक्ति का विचार 
किया है । व्यक्ति का अपने समाज के साथ सम्बन्ध इन्हों तीन माध्यमों से आता 
है। निष्कामता-प्राप्ति के छिए मनुष्य को यज्ञ की प्राथमिक अवस्था से गुजरवा 
हो होगा। हम ऊपर बता आये हैंकि गोता के अन्तिम इन दो अध्यायों 
में मन से प्रज्ञा तक के आरोहण का ही विचार किया जा रहा है। यह तो 
निश्चित है कि मन स्वये अपने को प्रज्ञा में बदल नहीं सकता। परच्त जब 
सन में से उसके अपने नीजी अंश निकरू जायेंगे मन का वह पात्र 
खाली हो. जायेगा, तब उपमें अपने आप प्रज्ञा का जल भरसकेगा। 
और यह खाली करते की ही बात गींता यज्ञ, दाव, तप इन तीन साधनों 
के द्वार ,कह रही है। यज्ञ में अपवित्र द्वव्यों का हबि नहीं चढ़ता है। 
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साधन-त्रय 


उनकी अपवित्रता दूर करनी होती है और उसक्ने लिए यजमान को इस बात का 
सतत और सजग ध्यान रखना होता है कि उसका होमद्रव्य किसो प्रकार द्धित 
ओर अपवित्र न हो जाय । इसी दोष निरसन का अगला कदम है, तप, और तप 
में जीवन में से सभी गौण और तुच्छ तत्त्वों को हदाना होता है। झारोरिक, 
वाचिक और मानसिक तप का उद्देश्य यही है। जहाँ तप में गौण और तुच्छ 
तत्त्वों का निरसन होता है, वहाँ दान में प्रमुख और उत्तम तत्तों का भी विसर्जन 
करना होता है । क्योंकि अशद्ध द्रव्य का दान दान ही नहीं है। इस प्रकार यज्ञ, 
तप और दान की प्रक्रियाए' क्रमशः चित्त को उत्तरोत्तर अविकाधिक वन्य बनाने 
की प्रक्रिया है। यज्ञ विवेक-प्रक्रिया है, उसमें गोण-पुर्य का पृथक्करण किया 
जाता है। तप गौण का त्याग करने की प्रक्रिया है, और दान मुख्य का भी 
विसर्जत करने को प्रक्रिया है। इस प्रकार साधक अपना सर्वस्व त्याग कर सवंधा 
निर्मल, निर्दोष हो जाता है। 


हत्आ 


हमने देखा कि कायिक तप में शक्ति का संचय होता है। इससे यह सुचित 
होता है कि उस शक्ति का विनियोग देह के गौण तत्वों में वहीं होना चाहिए. 
क्योंकि गौणतत्त्वों में शक्ति का अपव्यय होता है। इसलिए कायिक्त तप में समस्त 
शारीरिक गौण कर्मो” का त्याग शहोत है। इसके बाद वाणी का तप जाता है । 
गीता कहती है ; 
अनुद्द गकर॑वाक्य सत्य॑ प्रियहितं च यत्‌ 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाडः मय॑ तप उच्यते ! 


“जो वचन उद्ब गजवक न हो, सच्चा हो, प्रिय और हित हो, वसा वचन 


तथा स्वाध्याय का सतत अभ्यास वाइमय तप कहलाता है।! 

वाणी अनुद्व गकर हो--यही वाइमय तप का प्रमुख लक्षण है। वह उद्वं ग- 
जनक कब होती है १ उद्व गजनक तब होती है जब वह किसी न किसी प्रतिक्रिया 
के क्रेन्द्र से निःसत होती है यावी किसी दूसरे के विरोध में उच्चारित होती है । 
प्रतिक्रिया अवहेलनात्मक हो सकती है या समर्थनात्मक, परन्तु प्रतिक्रिया के 
बिन्दु से निकलो हुई वाणी किसो भी संवेदनशील 'लित्त में उद्धग निर्माण करेगो 
ही । वाणी को यदि उद्दंगजनक न होने देना है तो, गोता कह रही है कि वह 
सत्य होनी चाहिए, प्रिय होनी चाहिए और हितकर होनी चाहिए। यहाँ सत्यता 
ओर प्रियता वाणों के प्रकारव|चक हैं, और हितकारिता वाणी के हेतुकी दर्शक 
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भज्ञा के पथ पर 


है। यह एक सर्वोत्तम नियम है कि वाइमात्र का हेतु पर हित ही होना 
चाहिए। परन्तु ईतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह हित भी ऐसी वाणी से 
अभिव्यक्त होना चाहिए जो सत्य और प्रिय है। वस्तुतः जो सचमुच हिंतकर 
होगा, उसको अभिव्यक्ति असत्य और अप्रिय वाणी से हो ही नहीं सकता । इस 
प्रकार वाणी का तप यह सूचित करता है कि साथक को वाणों पर सदा पहरा 
रखना चाहिए और उसे हर प्रकार के गौण और तुच्छ अंशों से बचाये रखना 
चाहिए । वाणी से यदि गौण और व्यर्थ अंश निकल जाते हैं तो हमारी बहुत 
सारी बकवास अपने आप बन्द हो जायगी। अंग्रेजी में एक कविता है जिसका 
भाव यह है: 


वाणी को विदग्ध होने से अगर बचाना चाहो। 
बातें पाँच सावधानी, संयम से सहज निबाहो ॥ 
क्या कहना! किससे कहना, कैसे कहना यह जानो । 
कब कहना है, और कहाँ पर कहना है पहचानो ॥ 


वाणी को सिद्धि के इच्छुक लोगों के लिए निसस्‍्संदेह यह बड़ा महत्त्ववृर्ण 
सलाह है ! जिस वाणी के पीछे वास्तव में पर-हित का हेतु हो और जो सत्य हो 
और प्रिय कही गयी हो वह कभी उद्वेगजनक नहीं हो सकती । ऐसी वाणी 
बोलनेवाले को अपनी पुर्वकथित बातों के लिए बाद में कभी पछताना नहीं 
पड़ेगा । क्योंकि पश्चाताप का कारण ही नहीं रह जाता है। वाचिक तप के बाद 


गोता मानसिक तप पर आती है, क्‍योंकि मन को भी अपने गौण तत्वों का 
त्याग करता है। गोता कहती है : 


मनःअसादः सौम्यत्व॑ मौनमात्मविनिग्नह:ः 
भावसंशुद्धिरितव्येततपो मानसमुच्यते । 


--मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्म-संयम, भावशूद्धि --यह मानसिक 
तप है ।! 


घ्यान देने की बात यह है कि गीता मौत को वाचिक तप का नहीं, 
मानसिक तप का श्रंग बता रही हैं। प्रायः मनुष्य वाणी का मौत रखता है, 
परन्तु उस का मन दसों दिशाओं में घुमता है। ऐसे मौन का कोई अर्थ नहीं है । 
बल्कि मन की बेलाग भटकत की स्थिति में. वाणी का मौन रहना अतिभयानक 
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साथन-त्रय 


है, क्योंकि जब बह मौन ह्टता है तब जो छब्द निकलेंगें वे श्रोता को इतना 
उद्विग्न करनेवाले होंगे कि जिस की हद नहीं । 

यहाँ मानसिक तप के जो पाँच लक्षण बताये हैं वे मन की उत्तरोतर अधिक 
गहराई के सूचक हैं। प्रसन्नता चेतन मन के स्थिर होने का लक्षण है। चेतन 
मन को सारी उथर-पुथल रुक जाती हैं तो मत सौभ्य हो जाता है। यह सौम्यता 
भी बड़ी मधुर और मोहक होती है। चेतन मन सदा विद्रो ही होता है, हमेथा 
अपना अस्तित्व बनाये रखने की ताक में रहता है। किन्तु चेतत मन का यह 
विद्रोह समाप्त हो जाता है, तब वह सोम्य होता है। उस सौम्यता में एक मौन 
होता है और वह मौत मन के अधिक गहरे स्तर को वस्तु है। जब चेतन मन 
विद्रोह करना छोड़ देता है, तब अवचेतन मन भी शान्त हो जाता है, क्योंकि 
अवचेतन मन को शक्ति देनेवाला वही चेतन मन का विद्रोह होता है। फिर 
जब चेतन और अवचेतन दोनों मन जान्त हो जाते हैं तब सच्चा आत्मनिग्रह 
होता है। आत्मनिग्रह का अर्थ है मन की सम्पुर्ण मुक्ति । पूर्णतया मुक्त मन ही 
वास्तव में संयत मन है और वही मन किसौ से बिना चिपके, कहीं बिना भठके, 
बिवा बंधे सर्वत्र उन्मुक्त विचरण कर सकता है। मन को शूद्धि मत की निर्दोष 
अवस्था की द्योतक है। इस प्रकार कायिक, वाचिक और मानसिक तप 
अध्यात्मसाधक को आगे-आगे ले जाता है। फिर गौता कहती है: 

सत्कारमानपूजार्थ तपो दग्सेन चेव यत्‌ 
क्रियते तदिह ग्रोक्‍्तं राजसम*** ***| 
“जो तप सत्कार, सन्‍्मान, पूजा के लिए और दसम्भ से किया जाता है, 

वह राजस तप कहलाता है ।! | क्‍ 

तप तो निष्कामता की प्राप्ति के लिए है, इसलिए जिस तप में सत्कार, 
सन्‍्मान ओर पूजा पाने की या दिखावे की कामना होतो है उस तप का कोई 
अर्थ नहीं है। फिर गीता यह भी कह रही है कि जिस तप में अज्ञाववश 
आत्मपीड़ा है, वह भी व्यर्थ है। कायिक, वाचिक या मानसिक कोई भो तप हो 
वह स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें सहजता होनी चाहिए। जीवन के जितने 
भी गोण तत्त्व हैं, वे अपने आप अनायास मिट जाने चाहिए, क्योंकि तपाचरण के 
लिए जो साधना करनी होती है वह उन से दूषित होती है। 


यज्ञ विवेक-प्रक्रिया है, तप कामना-त्याग की प्रक्रिया है, तो दात का आधार 
सच्चारित्य है : बल्कि दात और सच्चारित्य दोनों एक हैं। दान का अर्थ क्या- 
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है ? क्या किसी को भीख दे देना हो दात है ? अपने पास जो वस्तु विपुर 
मात्रा में है, उस में से कुछ दे देता दान है ? समझ लेना चाहिए कि प्रचुर मात्रा 
में जो भी है वह निश्चित हो गौण वस्तु है। इसलिए गौण का दान दान नहीं 
है । दान तो जीवन के प्रमुख तत्वों को देने का नाम है। दान का लक्षण बताते 
हुए गोता कहती है : 

दतव्यमितिं यदहान॑ दीयते5नुपकारिशे 

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्िक स्घृतस्‌ । 


__जो दान कर्तव्य भावना से, प्रत्युपक्रार को अपेक्षा न रखते हुए, देश 


काल और पांत्र देखकर किया जाता है वह सात्त्विक दान कहलाता हैं । 


इस एलोक में उल्लिखित दान में आत्मलक्षो तथा वध्तुलक्षी दोनों हृष्टियों 
का समावेश समझना चाहिए। वस्तुलक्षी हृष्टि काछ और देश से सम्बन्धित है, 
और आत्मलक्षी दृष्टि पात्र से सम्बन्धित है। जिसे दान दिया जाता हो वह 
व्यक्ति दान स्वीकार करने के योग्य होना चाहिए, उस में पात्रता होनी चाहिए । 
यह पात्रता क्‍या है ? पात्रता का अर्थ यह है कि प्रदत्त वस्तु से उस व्यवित को 
आवश्यकता की पति होनी चहिए। जहाँ तक पात्र को आवश्यकताओं का 
सम्बन्ध है, उसे दाता की रुचि-अरूचि से, दाता के राग-द्वेषों से स्वंथा अलिप्त 
और अस्पृष्ट रहना चाहिए । यानो सच्चा दाव तभो सम्भव है जब उत्त में से 
बैयक्तिकता दूर हो जाती है। वैयक्तिकता का त्याग करता यानी जीवन के 
प्रमुख तत्वों का विसर्जत करता है। क्योंकि मनुष्य के लिए अपने अह से बढ़कर 
प्रमुख दसरी वस्तु नहीं है । 

गीता आगे कहती है कि जो दाव प्रत्युपकार की कामना से, फलाकांक्षा 
अथवा क्लेश के साथ किया जाता है, वह सच्चा दान नहीं है। मन मार कर 
जो दात किया जाता है, जिस दान से आदाता को चोट पहुँचती हो वह दाव 
नहीं है । दान-क्रिया में पूर्ण औदार्य और आदर होता चाहिए । जिस दान के 
साथ मान व हो, उसे दान कैसे कहा जाय १ इसोलिए गीता कहती है कि अवज्ञा- 
युक्त दान-दात कहलाते योग्य नहीं है। दान देनेवाले के मत में उच्चता को 
भावना हो तो दान विगुण हो जाता है, सत्वहीन हो जाता है। वास्तव में दान 
सदा अज्ञात और अगोचर होता है। यदि उसमें अहं का लेश मात्र भो स्पर्श 
हुआ तो उसका महत्त्व नष्ट हो गया। इसी प्रकार जिस को दान दिया जा रहा 
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साधथन-त्रय 


हो उसमें यदि होनता का भाव जाइत हुआ तब भी दात मल्यहीन हो गया, 
दूषित हो गया । 


गाता कहती है कि 'ओं तत्‌ सत्‌ ब्रह्म का श्रेष्ठतम प्रतीक है। समस्त यज्ञों, 
तपस्याओं और दानों का आधार यही मंत्र होना चाहिए। इस मंत्र का क्‍या अर्थ 
है ? इन तीन शब्दों का जप करने का अर्थ है चित्त की तीन अवस्थाओं का 
अदुभव करता । जो! जाग्रदवस्था का, 'तत्‌ः स्वप्नावस्था का और “संत! 
उंउप्तावस्था का प्रतीक है। ये चित्त की उत्तरोत्तर गहरो अवस्था के द्योतक हैं । 
यज्ञ में चित्त को जाग्र॒दवस्था में रखना चहिए ताकि जोबन के गोण-पुख्य तत्त्वों 
का पृथक्करण हो सके। तप में चित्त की स्वप्नावस्था होनी चाहिए, जिससे 
कामना-त्याग के द्वारा जीवन के गौण तत्त्वों का ताश हो सके। दान में चित्त 
की सुष्प्त्यवस्था होवी चाहिए जिस में अहँ के विसर्जन के द्वारा मनुष्य में सही 
मानों में सात्त्विकता प्रकट हो सके । ओं तत्‌ सत्‌ मंत्र को यदि केवल यांत्रिक 
हो कर निरर्थक नहीं हो जाना है, तो उत्त जप के साथ चित्त की गहरी 
अबस्थाओं का अनुभव होता जाना चाहिए। “तत्‌ सत्त्‌', “बह्य सत्य” आदि 
शब्द कोरे और अर्थहीन नहीं हैं । यज्ञ, दान और तप का उद्देश्य ही अध्यात्म- 
मार्ग के यात्रो को वरसत्यः की प्रतीति कराना है। परन्तु वह प्रतीति तभी 
सम्भव है जब जीवन के सारे गौण अंश और मुख्य अंश भी पूर्णतया नष्ट हो 
जाय, जब आत्मा अहं से सर्वथा मुक्त हो जाय । दे हो जाने पर मनुष्य इन्द्दा- 
भिषात से छूट जाता है, व्यक्ति का संकल्य विश्व के संकल्प में अपनो पूर्णता 
देखने लगता है। गीता के अन्तिम और अठारह॒वें अध्याय में अध्यात्म को उसी 
पराकाण्ठा पर हम पहुँचते हैं, जहाँ व्यक्ति का संकल्प वैश्विक संकल्प में लीन 
हो जाता है, जहाँ हिमबिन्दु महासिन्धु में प्िल जाता है, और अपने इस खो 
जाने में ही वह अपने को पाता है। महासिस्धु में हिमबिच्दु के इस मिल जाने में 
ही बिन्दु में सिन्धु के समा जाने का, पिण्ड के ब्रह्माण्ड बन जाने का दिव्य चमत्कार 
दृष्टिगोचर होता है : और यही आत्मा में ब्रह्म का अनुसन्धान हैं । 
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अष्टादश जअब्याय॑ 
उभय संकल्प की एकात्मता 


हिन्दू-वेदान्तदर्शन जिस ऊंचाई तक जा पहुँचा है, वहाँ तक शायद ही दूसरा 
कोई दर्शन जा सका होगा । इसमें कोई शंका नहीं कि जीवन के परम अज्ञात 
में वेदान्त की छलांग बड़ी साहस-पृर्ण है, जहाँ से उसे नितांत कान्तिकारी सत्य 
उपलब्ध हुआ है और वह ॒है ब्रह्म और आत्मा की एकता। मानव के अन्दर 
ईश्वरत्व विद्यमान है---यह निश्चित ही एक महाज्रु तत्त्व है। मनुष्य में ईश्वर 
वास करता है, मनुष्य के हृददेश में परमात्मा पाया जाता है। उपनिषदों और 
ब्रह्म-सुत्रों के ही समान भगवदगीता भी एक वेदान्तग्रन्थ है। परन्तु आत्मा और 
बरह-विषयक अगाध और भव्य तत्व का गीता का विवेचन बड़ा सरल जौर 
सुबोध है। धायद यही कारण है कि वर्षानुवर्षों से गीता सर्वाधिक लोकप्रिय 
वंदान्तग्रन्थ रही है । अध्यात्म-जीवन के प्रति गीता अपने सोवे-सादे और सहज- 
ग्राह्म सन्देशों के कारण संसार के असंख्य मानवों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध हुई 
है । गीता ने अष्यात्म-साथक से अपनी साधना के लिए बन की शरण जाने को 
नहीं कहा; बल्कि उसने इसी बात पर बल दिया है कि वास्तव में सांसारिक 
नित्य-जीवन-कार्यों के माध्यम से ही आत्मदर्शन सम्भव है। गौता के उपदेशों 
का आधार मतनृष्य के नित्यजीवन के आन्तरिक संधर्षों पर हैं? उसने मुख्यतया 
चित्त और उसकी समस्याओं का ही विचार किया है। जैसे प्रथम अध्याय में 
वर्णन आया है, अजुन की विप्रतिपन्‍लन और विक्षित्त मति को गीता सर्वथा 
प्रबृुद्ध और आलोकमय अवस्था तक ले जाती है जिसका वर्णन इस अठारहवें 
अध्याय में किया जा रहा है। सामान्‍य मन से परा बुद्धि! तक के प्रवास का 
चित्रण अत्यन्त स्पष्ट और निस्‍्सन्दिग्ध रुप से गोता में प्रस्तुत हुआ है। गीता 
बार-बार एक बात पर विशेष बल देती है और वह यह॒ कि मनुष्य को आध्यात्म 
दृष्टि प्राप्त करने से पहले चित्त के समस्त आवरणों को हटा देना अत्यन्त आव- 
इशयक है । जीवन के परम सत्य के साक्षात्कार के लिए गोता ने जो साधन सुझाया 
है वह संस्कारमुक्त चित्त और चित्त को तीक़ संवेदनशीलता ही है। आध्यात्मिक 
अनुभूति के विषय में एक सुफी के निम्न वचन स्मरणीय हैं। उसने कहा है :-- 
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१० उभय संकल्प की एकातव्मता 


उनकी प्रतिष्ठा के भी अलग-अलग स्तर कायम करता है। समाज के अन्दर 
अशान्ति पंदा होने का और समाज धारणा के शिधथिल होने का एकमात्र कारण 
यही कर्म भेद के अनुसार प्रतिष्ठा भेद का रूढ होना है। समाज में इस प्रतिश्ठामेद 
को मिटाने के लिए मनुष्य को अपने भौतिक जीवन में शृद्र बन कर कमरत 
रहना अनिवाय है। सामंजस्थरर्ण समाजधारणा के लिए यह अत्यावश्यक है कि 
प्रत्येक मनुष्य कोई भी शारीरिक श्रम बिता लज्जा के और बिया हीच भावता 
के करने को तैयार रहे 

इसी प्रकार प्राणिक जीवन के लिए मनुष्य को देश्य का काम करना होगा । 
वैश्य पोषक है ; प्राणवृत्ति में मनुष्य को पोषक्न बतता चाहिए। वह जहाँ भो 
जाय, उसे संवेदनशील और सजग रहना होगा । रोगी की शुश्ष॒ुषा करता, दरिद्रों 
को खिलाता, दुर्लों की सेवा करता, पशुओं को आश्रय देना--ये सब क्रियाएं 
मनुष्य को सहज क्रिया बननी चाहिए : हिन्द घर में यह एक प्रथा प्रचलित थी 
कि गृहस्थ को पंच यज्ञ किये बिता भोजन करते का अधिकार नहीं है। देवयज्ञ, 
पितृयज्ञ, भूतयज्ञ मनुष्य यज्ञ और अहृश्यजोबों का तर्पण--ये थे पंच यज्ञ । इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनों क्षमता के अनुस्तार समाज के 
सम्बन्धों में वेश्यघर्म का पालन किस प्रकार करना होता है । 

फिर व्यक्तिगत जीवन में मानसिक्र स्तर पर मनुष्य को क्षत्रिय भी बनना 
है। क्षत्रिय लोकरक्षक माता जाता है। प्राचीन भारत में क्षत्रिय राजा अपनी 
प्रजा का पिता माना जाता था। गोता क्षत्रिय का वर्णव निभ्त श्लोक में कर 
रही है : 


शो तेजो धुतिदांद्षय॑ युद्ध चाप्यपल्ायनस्‌ 
दानसीश्वरभावश्च क्षात्र कम स्वभावजस्‌ । 
--शुरता, तेजस्विता हढता, दल्चता, युद्दों में पराइप्रुख न होने को वृत्ति, 
उदारता, स्वामित्व की भावना--परें सब क्षत्रिय के स्वभावजन्य कर्म हैं । 
शुरता, उदारता और दूसरों की रक्षा के लिए सिद्ध रहना निश्चित ही 
मानसिक परिपकवता के लक्षण हैं। रक्ष्य को रक्षां के लिए कटिबद्ध रहना ही 
वास्तव में सच्चा क्षत्रिय-धर्म है। इसके लिए केवल शौय॑ हो नहीं, उदारता और 
दक्षता भी आवश्यक है। जो मनुष्य हृदय से पूर्ण संवेदनशील होगा वही 
औरों को वास्तविक सहारा दे सकेगा ।---वायस आफ दिसायलेन्स! में श्रीमती 
एच० पी० ब्लावेट्स्क्री क्षात्रवृत्ति का सुन्दर वर्णव निम्त शब्दों में करती हैं-- 
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प्रज्ञा के पथ पर 


-- पीड़ित की पीड़ा की एक-एक कराह को सुनने के लिए तुम्हारे प्राण 
उसी तरह उन्मुख रहें जिस तरह प्रभातकालीन सुययरश्मियों का पान करने के 
लिए खिलता कमल अपना हृदय खोले रहता है। कहीं ऐसा न हो कि दुखी के 
यातनाभरे आँसुओं कोतुश्हार पोंछने से पहले सुर्य की उष्ण रश्मियाँ सुखा दे ॥” 

यह कैसे सम्भव हो सकेगा यदि मनुष्य में असाधारण संवेदनशीलता न हो ९ 
अन्यायपूर्ण आक्रमण का साहस के साथ मुकाबिला करना' क्षत्रिय का धर्म है। 
वह स्वयं आक्रामक नहीं हो सकता, क्योंकि वहु स्वयं ईश्वरी राज्य का रक्षक है, 
पोषक है । 
इसके बाद मातलव की चित्तभूमि का एक और अंग है, बौद्धिक अभ्रंग इस 
का सम्बन्ध ब्राह्मणधर्म से है। मनुष्य को कंवल श्रमिक नहीं रहना है ; केवल 
पोषक या केवल रक्षक ही नहीं रहना है; बल्कि उसे छिक्षक भी बनना है। 
गीता के विम्त इलोक में शिक्षक या गुरु के लक्षण दिये गये हैं: 


शसती दमस्तपः शोच॑ च्ञान्तिराजंवमेव च 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ । 
-- शान्ति, संयय, तपस्या, स्वच्छता, सहिष्णुता, ज्ञान, विज्ञान और श्रद्धा 
ये ब्राह्मण के स्वभावजन्य कर्म हैं | 
मनुष्य को बोढिक क्षोत्र में भी सम्पन्न होना चाहिए, क्‍योंकि वह 'केवल अन्न 
से ही नहीं जीता है? | बौद्धिक क्षोत्र बहुत विशाल है। उसमें न केवल भौतिक 
विज्ञान, धर्म और दर्शन आते हैं'। बल्कि कराए और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का 
भी समावेश होता है। संस्कृत में एक श्लोक है) साहित्यसंगीतकलाविहीनः 
साज्ञात्‌ पशु: पुच्छुविषाणहीनः । ब्राह्मण अपने नावाविध कलानैपुण्य के लिए 
प्रसिद्ध हैं । प्राचीन भारत के गुरुकुलों में शिष्य अपने गुरुओं से अनेक प्रकार 
के विज्ञान, धास्त्र, दर्शत और कलासम्बन्धी विद्याए' ग्रहण करते थे। उस समय 
के गुरु केवल शास्त्र-पण्डित ही नहीं होते थे। उतके ज्ञान की परिधि में सकल 
विद्याए और कलाए' तो आती ही थीं बल्कि वे अपने अन्तेवासियों में उदारहृष्टि 
और विश्वभावना का निर्माण करते थे जो सच्चे ब्राह्मण का असाधारण वैशिष्टय 
माना जाता था । 


इस प्रकार समाज-धारणा के ही समान व्यक्तिगत जोवन में संगति और 
सामंजस्य स्थापित करने की हृष्टि से भी चातुरव॑ण्य का विशेष महत्व है। वही: 
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मनुष्य समग्र वयक्तित््व से सम्पन्त और सामंजस्थपूर्ण है जिममें एकसाथ ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य और छुद्व के सभी ब्म समात हूप से विद्यमान हों। वह व्यक्ति 
अपने समाज की आवश्यकता और कालूस्थिति के अनुहप भिन्न-भिन्न कर्मों में 
लगे रह कर भी का यंगत भेदों को जानते हुए भी उनमें किसी प्रकार की उच्च- 
नीच का भाव आते नहीं देगा और तब उसके द्वारा समाज में किसी तरह को 
अशांति या संघर्ष उत्पन्न नही होते देगा ! 

अब प्रश्न यह है कि क्या मानव-चित्त क्रे भौतिक, प्राणिक, मानसिक्त और 
बौद्धिक ये चार हीं अंग हैं? उसका आशध्यात्मिक अंग क्या है? मनुष्य का 
आध्यात्मिक अंग इस चातुनण्य से परे हैं, संन्यास के नाम से वह एक स्वतंत्र कोटि 
है । संन्‍्यासी इन चारों वर्णो' में किसी वर्ण का नहीं होता था। समाज में प्रच- 
लित कोई विधि-विधान या आचार-नियम उस पर लागू नहीं होता था। वह 
अपना नियामक स्वयं होता था । यहाँ ध्याव में रखना चाहिए कि समाज का 
आध्यात्मिक गुरु ब्राह्मण नहीं होता था, वह कोई ऋषि या मुनि होता था । 
ब्राह्मण हर प्रकार के बौद्धिक विद्याओं का दाता होता था, लेकिन आत्मविद्या 
की दीक्षा तो ऋषि या म्ुती ही दे सकता था। ईस प्रकार अध्यात्मवाला अंग 
चातुर्वण्य से परे और उनसे श्रेष्ठ है। जी मनुष्य अपने में समग्र होता है, सर्वाग 
-पर्ण होता है वही आत्मविद्या का अनुभव प्राप्त करने की योग्यता रखता हैं। 
और समग्र और सर्वांगपर्ण व्यक्ति वह है जिसमें भौतिक, प्राणिक, मानसिक 
तथा बौद्धिक अंग समृद्ध और सम्पन्त हैं । 


यहाँ एक बात की ओर विशज्ञेष ध्यान देने को आवश्यकता हूँ और वह यह 
कि जब हम कहते हैं कि व्यक्ति के अन्दर चारों--भौतिक, प्राणिक, मानसिक 
और बौद्धिक अंग समान रूप से एकसाथ रहने चाहिए, तब यह भी सत्य हैं कि 
उन चारों से कोई एक अंग दूसरे तीनों को अपेक्षा विशेष प्रधान होगा । वह जो 
प्रधान अंग होगा, वही उसकी आत्माभिव्यक्ति का प्रमुख और सहज माध्यम 
होगा । अभिव्यक्ति के इसी सहज माध्यम के आधार पर मनुष्य का मुरू स्वभाव 
पहचाना जा सकेगा । गीता ने जिसे 'स्वभाव” कहा है वह यही है और उसी से 
उसका 'स्वधर्मः निश्चित होता है। गीता कहती है कि प्रत्येक मनुष्य अपने- 
अपने कर्म में रत रहते हुए सिद्धि प्राप्त करता है'--स्वे स्वे कर्मेण्यमिरतः 
संसिद्धि लभते चरः | सिद्धि का सारा अवल्स्व मनुष्य के स्वघर्म-निर्वाह पर है । 
श्री कृष्ण कहते हैं १ 
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प्रज्ञा के पथ पर 


श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात 
स्वभावनियतं कम कुवन्नाप्नोति कित्विषम । 


“स्वधभ गुणहीव हो तो भी सम्यक-अनुष्ठित परघर्म से उत्कृष्ट है, 
श्रेयस्कर है। जो मनुष्य स्वभाव-नियत कर्म का आचरण करता है वह पापभागी 
नहीं होता है ॥! 


यहाँ गीता स्पष्टत: स्व-कर्म का अर्थ बतलाती है। उसका कहना है कि स्वकर्म 
वह है जो “व्यक्ति के स्वभाव से नियत” होता है। अगले लोक में 'सहज” दाब्द 
का प्रयोग करके यही अर्थ वहु अविक स्पष्ट कर रही है। सहजं कर्म कौन्तेय 
सदोषमपि न त्यजेतू---है कौन्तेय, सदोष होने पर भी, सहज कर्म का त्याग 
नहीं करता चाहिए ।” सहज छब्द का अर्थ है स्वाभाविक, स्वतः सिद्ध, अन्त: 
स्फुर्त । वर्णचतुष्टय व्यक्ति की मनोवृत्ति के द्योतक हैं । यदि ये वृत्तियाँ उसके 
मूल स्वभाव से नि:सृत न हों, तो वे मात्र अनुकरण हैं, उनमें कोई सौन्दर्य नहीं 
होता, कोई आकर्षण नहीं रहता । अपने मु स्वभाव को पहचानना चित्त की 
अत्युन्तत अवस्था है। परन्तु वह अवस्था प्राप्त कैसे हो ? इस विषय में डा[० 
राधाकृष्णनु लिखते हैं-- 


“यहाँ ( गीता में ) :जिस अत्युल्नत अवस्था का वर्णन किया गया है, वह 


ईश्वर में प्रवेश करने जैसी विधायक क्रिया नहीं है, सकल कामनाओं का त्याग 
करने की निषेधक क्रिया है ।” 


पूल स्वभाव को खोजने के लिए मनुष्य को निषेधात्मक मार्ग का अनुसरण 
करना होगा । यह वह मार्ग है जिस पर चल कर मनुष्य अपने समस्त आरोपित 
स्वभावों का विसर्जन करता जाता है। आरोपित स्वभावों का विसर्जन करते- 
#रतें बहु अपने मल स्वभाव को खोज लेता है । इस आरोपित स्वभाव को ही 
गीता 'परधर्मः कह रही है । परधर्म को, जिसे हमने गलती से अपना लिया है, 
ठीक से पहचान लेना ही स्वधर्म को जानने की दिशा में बढ़ना है । गीता कह 
रही हूँ कि संन्यास से परम सिद्धि प्राप्त होती हँ ।' परम सिद्धि मल स्वभाव को 
जान लेने के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक हैं । इस 
लिए आत्मा को जानना ब्रह्म को जानना है। आत्मसाक्षात्कार ही ब्रह्मसा- 
क्षात्कार है । 


गीता जिस निषेधात्मक प्रक्रिया का वर्णन कर रही हूँ, वह वस्तुत: 'अहन्ता 
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और हिसा का, गये और कामना का, क्रोध और परिय्रह का त्याग ही है । 
क्रोध, गर्व और हिंसा प्रतिकार की उत्तरोत्तर तीत् प्रक्रिया है; तो परिग्रह, काम, 


और अहन्ता लिप्तता की उत्तरोत्तर गहरी अवस्था हैँ। इन छहों लक्षणों में 
छुख्यतथा दो दृत्तियाँ अन्तनिहित हैं और वे हैं स्वीकार और तिरस्कार। प्रम 
[ 


है 


/0॥: 


चय न, 


सिद्धि! प्राप्त करने के लिए इन दोनो का त्याग करना अनिवाय है। इसी स्वीकार 
और तिरस्कार में से मनुष्य का आरोपित स्वभाव बनता है। मनुष्य जिन 
सामाजिक संबंधों के परिवेश में पलता है वहाँ वह कुछ बातों का स्वीकार 
करना और कुछ का तिरस्कार करना सीखता ही है और इसी स्वीकार बोर 
तिरस्कार की सीमा में वह अपने आरोपित स्वभाव का सारा ढाँचा खड़ा करता है 
मनुष्य को अपने मुल स्वभाव को जानते के लिए आरोपित स्वभाव का विसर्जन 
करना आवश्यक है, तो फिर उसे अपनी इस स्वीकार और तिरस्कार की प्रक्रिया 
का प्रीक्षण करना होगा । यह जानना होगा कि वह कुछ बातों को कंसे स्वीकार 
करता है और क्यों करता है, तथा अन्य कुछ बार्तों का तिरस्कार कैसे करता है 
और क्यों करता है। इस कैसे और क्‍यों का समाधाव खोजते-खोजते वह 
अपने आरोपित स्वभाव की सारी रचना का रहस्थ जान सकेगा । कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि इस प्रक्रिया के पीछे चित्त की सक्रियता काम करती 
है, क्योंकि चित्त ही है जो स्वीकार, तिरस्कार आदि सब किया करता है। 
इस लिए इस सारी प्रक्रिया में लगे हुए चित्त का परीक्षण करना अत्यन्त आवर- 
यक है, तो, इस चित्तवृत्ति का परीक्षण कैसे किया जाय ? चित्त-व्यापारों और 
उसके स्वीकार-तिरस्कारों जानते के लिए पहले चित्त को देखना होगा, उसका 
निरीक्षण ( आब्जर्वेशन ) करना होगा । तब प्रश्व आता है कि चित्त के निरीक्षण 
का वास्तविक अर्थ क्‍या है? 


चित्त के निरीक्षण का अर्थ है चिन्तन के सभी क्षोत्रों को देखना--क्रेवल 
चेतनावस्था के नहीं, अचेतवावस्था के भी, अचेतन का जो व्यापार चेतन के द्वारा 
प्रकट होता है, वही दिखाई देता है लेकिन चेतन मन जब अपनी प्रतिरोध-दृत्ति 
को छोड़ देता है, तब अचेतन स्वयं खुल कर सामने आ जाता है। तो, इस 
प्रकार चिन्तन के सभी क्षोत्रों को देखने का अर्थ हुआ चेतन मन के सारे विचारों 
को देखना, तथा चेतनमन के सारे अवरोधों के हटते के बाद अचेतन मन द्वारा 
प्रेषित समस्त संकेतों को देखना । 

मनोव्यापारों को देखने का पहला काम विचारात्मक होता है, मन के सुक्षम 
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निरीक्षण के लिए यह देखना अत्यावश्यक है कि मन में किस प्रकार के विचार 
उठा करते हैं। हम शायद ही जान पाते हैं कि मन में क्या-क्या चलता रहता है। 
मन के द्वार खटखटानेवाले उसके प्रिय साथियों का प्रवाह दिन'रात, चौबीसों 
घंटे अबाघ गति से जारी रहता है| उनमें से कुछ वहाँ आकर बस जाते हैं, और 
कुछ प्रेमालाप करके कुछ समय बाद चले जाते हैं। हमे उत सब प्रेमियों की 
सूची रखनी होगी जिससे पता चले कि हमारे मन के मीत कौन हैं, कसे हैं, 
उन में कौन घनिष्ठ है और कौन सांघारण य। मतलबी है। इस निरीक्षण की 
प्रक्रिया में पहले उन विचारों का स्वरूप जान लेने के बाद मनकी गति या रुझान 
को जातता होगा । जिस प्रकार बाहर के मित्र मिलने के लिए मन के पास आते 
हैं, उसी प्रकार मन भी प्रेममिलन के लिए बाहर जाया करता है। लेकिन एक 
बात सच है कि मन जाता है केवल घनिष्ठ मित्रों के पास ही । इस लिए यह 
जानना अत्यावश्यक है कि वे कौन मित्र हैं जिनके पास मन स्वयं जाता है। 
मन के रूझान को जानने से इसका पता चल सकता है। एक बार मन को खुला 
छोड़ दोजिए, जहाँ मर्जी हो वहाँ जाने दोजिए, तब वह अपने चिर परिचित 
मित्रों के यहाँ तो जायेगा ही, साथ ही कुछ अन्य स्थानों प्र भी जायेगा । उससे 
यह मालूम हो जाये गा कि चेतन मन्‌ के कार्यरत रहतें समय अचेतन मन में 
क्या चल रहा होता है। फिर निरीक्षण का तीसरा विषय है विचारों की 
प्रेरणा । प्रायः हम अनुभव किया करते हैं कि हमारी भावना और विचार 
अचानक उदिग्न हो जाया करते हैं उत्तेजित हो उठते हैं। कभी-कभी तो हम 
अकारण ही अत्यन्त प्रसन्‍नता अनुभव करते हैं, तो कभी-कभी अनजाने ही दूखी 
और विषण्ण हो जाते हैं । इस प्रसन्‍तता और विषाद से यह स्पष्ट मालुम करते 
का अवसर मिलता है कि मन के अन्दर क्या-क्या चल रहा है। यह जॉचना 
होगा कि ये भावावेग कब झौर कैसे उठते हैं। क्या देहस्थिति से उनका कोई 
सम्बन्ध है ? या मन को किन्‍्हीं खास अनजानी आदतों के कारण ऐसा होता है ? 
कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिनको देखकर सहसा हम उदास हो जाते हैं ; कुछ ऐसे 
भी होते हैं जो हम में उल्लास भर देते हैं। इस का क्‍या करण है? इस तरह 
से विचारों की प्रेरणा का विश्लेषण करने लगते हैं तो सहज ही हम विचारों 
के भाव-साहचर्य( असोसियेशन ) पर आ पहुचते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
विचारों के भाव-साहचर्य का स॒क्ष्म निरीक्षण करना चाहिए। इस साहचर्य के पीछे 
मन की प्रवृतियों और आसक्तियों का लम्बा इतिहास होता है । मुक्तभाव से बिना 
किसी अवरोध के, विचार-साहचर्य का परीक्षण करते-करते मन के पूरे चरित्र 
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उसय छूकतलप को एकात्सताः 


का उसके अतराग-विरागों का, उस की सफलता-विफलताओं का और उसके 
अपने हेतु और आकांक्षाओं का अध्ययन करने छरूगतें हैं। स्वप्त में जो बातें 
दिखायी देती हैं उत का आशय भी इसी साहचर्य के अध्ययन के द्वारा स्पष्ट 
समझा जा सकता है । मनोभावों का शोध करते के लिए स्वप्न भी बड़े उपयोगी 
हैं। विचारों के साहचर्य को समझने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है मतों 
व्यापार के क्षेत्र में सदा विचार-संघर्ष विद्यमान है। साहचर्य की प्रक्रिया में ही 


करतो हैं, यह वचार-संधपं प्राय: पुराना जादत के कारण होता हे, तो क्र्छ 


नये कारणों से भी होते हैं, लेकिन उत सब के प्रति हमें जागरूक रहता चाहिए । 
यह निश्चित है कि संधर्ष-मात्र का मुल कुछ 'बनते” की आशक्ांक्ष में है और यह 
आकांक्षा जो है” उस से जो होता चाहते हैं, उसमें जाने को इच्छा का 
नाम है । 


दसरे शब्दों में यह संघर्ध वस्तुस्थिति और आदर्श का संचर्य है, क्योंकि आदर्श 
ही कुछ बनने की सारी प्रक्रिया की अन्तिम मंजिल है। इस प्रकार ये विचार- 
संघर्ष हमें आदर्शों और महत्वाकाक्षाओं के प्रश्त पर पहुंचाते हैं । आदझ्य के दो 
पक्ष होते हैं--बिधायक और निपेधक और ये ही मन के स्वोकार और 
तिरस्कार हैं। इस प्रकार मनोव्यापार का परीक्षण करते के किए हमे बाने 
आदरश्षो" के बिधायक और निषेधक दोनो पहलओं' का, आदर्श को सारी रचना 
का आमूल परीक्षण करना होगा। यहाँ परीक्षण तभी सभवहांगा जब चित्त के 
ब्राथमिक निरीक्षण की क्रिया समाप्त हो चक्की होगी, अयात विचार कं स्वडहप, 


विचार की गति, विचार की प्र रणा, बिचार का साहच जोर विचार का सब॒प 
ये सब पहले देख लेने होंगे । इन सब का आपूल परीक्षण करने पर हम में 
यह समझने की सामर्थ्य आ जायेगी कि हम ने पर-वर्म को कैसे अपनाया और 
स्वधर्म से कैसे भ्रष्ट हए। आरोपित स्वभाव के मूल में आश्वासन खोजने को 
वृत्ति होती है । क्योंकि आश्वासन के खो जाने के भय से ही मनृष्य समाज 
की बाह्य परिस्थितियों से मेल साधने के लिए तये-वये उपाय खोजता रहता हैं 
--चाहे वह परिस्थिति भौतिक हो या आन्तरिक। मनुष्य का इस बात की 
आशंका रहती है कि समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुहप वह न बन 


पाया, तो हो सकता है कि वह कहीं का न रहे । ईंस लिए वह अपना स्वभाव 
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बदल लेता है जिससे उसकी आशा हृढ़ होती : है कि वह समाज की बदली 
हुई परिस्थिति में भला और योग्य सिद्ध हो सकता है । यह सच है कि समाज 
के साथ अनुरूप साथ लेना आवश्यक होता हैँ, लेकिन इस लिए या तो अपने 
स्वभाव को समाज के अनुरुप मोड़ना होगा या अपने स्वभाव के अनुकूल समाज 
की परिस्थिति को ही; बद्धिमता के साथ बदलने का प्रयत्न करना होगा । हम 
में से अधिकांश लोगों के जीवन की परिस्थितियों में जो परिवंतन होते हैं या हो 
चूके हैं उव के प्रति समझबूझ के साथ जागरूक रहने की अपेक्षा परिस्थिति के 
अनुरूप अपनी आदतें बदल लेना और नयी आदतें डाल लेना अधिक पसंद 
करते हैं। यह जो नयी आदतें डाल लगा है, यही आरोवित स्वभाव को 
अपनाना है | फिर जब आरोपित स्वभाव के आधार पर कुछ ,बनने की प्रक्रिया 
चालू होती है, तब उस व्यक्ति का जीवन सदा संघर्षमय और तिराशामय हो 
जाता है । 

मूल स्वभाव को खोजेने का अर्थ है जीवत को नया आयाम देना | मूल 
स्वभाव की खोज जीवन यात्रा में एक महान क्राँतिकारी धटना है। जिस क्षण 
यह खोज सफल होठी है, उसी क्षण उस व्यक्ति का नाम बदल जाता है, उसका 
नया नाम करण हो जाता और वह नया नाम ही उसका सच्चा नाम हैँ। वह 
अपना पुराना नाम छोड़ देता है, उसका कभी स्मरण भी नहीं करता । उस नाम 
के साथ ही उसके सभी सहचारी भाव और सारी पुरानी स्पृतियाँ नष्ट हो जाती 
हैं । हिन्दुओं में एक प्रथा है, वह यह कि मनुष्य जब संन्यास ग्रहण करता है तब 
उसका नाम बदल जाता है। युरू उसे अपनी ओर से एक नया नाम देता है | 
इस नामकरण के साथ उसके पवजीवन की सारी घटनाएं भुला दी जाती हैं । 
वास्तव में पुराती स्मृतियों का भूलना और नया नामकरण करता दोनों एकसाथ 
होनेवाली क्रियाएं हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि यह तया नामकरण गुरू अनुग्रह 
पर निर्भर है । शिष्य के अन्तर में जो आध्यात्मिक जीवन प्रस्थापित हुआ होगा 
उसी का सुचक केन्द्रबिन्दु यह नया नाम होता है। यह तया नामकरण उस 
परम अज्ञात की छुपा का ही अवतरण हैँ, इसमें शंका नहीं है । गुरू केवल 
स्थल शरोर नहीं है, वह हैँ परतत्व, परम चेतन्‍्य । परम चैतन्य का अनुग्रह 
विद्य त्रभा के समान होता है जो क्षणार्थ में घने से घने अन्चकार को भी भेद 
कर यात्री के पथ को आलोकित कर देता है। उसे चाहे प्रज्ञा कहें, अन्तः 
स्फुरण कहें या कुछ भी नाम दें। उस अनुग्रह के अवतरित होते ही समस्त संशय 
छिन्‍न हो जाते हैं ओर शिष्य रुपृष्ट देख लेता है कि आगे का मार्ग क्‍या है । 
गीता में श्रीकृष्ण अजू न से कहते हैं । 
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उभय संकल्प की एकात्मता 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्॒चपाश्रय : 
मत्यसादादवाप्नोति शाश्वत पदमव्ययमसर | 


“सर्वदा समस्त कर्मो को करते हुए भी, मेरा आश्रय ले कर मेरे अनुग्रह से 
शाशवत और अक्षय पद प्राप्त करता है। 

गुह्म विद्या की परम्परा में एक स्थान पर कहा गया है कि शिष्य गुरु को 
खोज नहीं सकता है ; गुरु हो शिष्य को खोज लेता है। चूंकि गुरू परम चैतन्य- 
स्वरूप है, इसलिए उसे मानव का सीमित चैतन्य अपने प्रयत्नों से कैसे जान 
पायेगा जो उसकी पहुँच से परे है। चित्त का प्रयत्व अमुक एक बिन्दु तक ही 
पहुँच पाता है, फिर वहाँ पहुंचने के बाद अपनी मर्यादा को समझ कर उसे रूक 
जाना पड़ता है । उस यत्न-विरति की स्थिति में, जहाँ कि ज्ञात का विसर्जन हो 
जाता है, अज्ञात का अनुग्रह अवतरित होता है परन्तु उस अनुग्रह के अवतरण को 
शर्त यह है कि साधक को भुफेः में, यानी अज्ञात में शरण लेनी होगी । चित्त 
जब तक ज्ञात में ही फंसा रहेगा, तब तक अपने ही संकीर्ण दायरे में उसे 
मर्यादित रहना होगा । जिस क्षण मनुष्य ज्ञात का त्याग कर देता है, मन में 
युगों-युगों से संचित समस्त परिग्रहों का पूर्ण विसर्जन कर देता है, तब, बल्कि 
तभी, उस महामहिम का अनुग्रह, उस अज्ञात भूमि का अक्षोण प्रकाश मनुष्य को 
प्रात्त होता है। उसी प्रकाश में मनुष्य अपने मल स्वभाव को जान पाता है और 
नयेनाम से विभूषित होता है। जब मनुष्य अपने उस आत्म-साम्राज्य में पहुँच 
जाता है, तब न केवल अपने वास्तविक नाम को पहचानता है, बल्कि संसार के 
समस्त पदार्थों का भी असली नाम जान लेता है। वह उन्हें उनके उन असली 
नामों से ही सम्बोधन करता है। उप्तके आमंत्रण का प्रतिसाद ( रेस्पान्स ) 
प्रकृति देती है, क्‍यों कि प्रकृति केवल असली नाम को ही जानती है, आरोपित 
नाम को वह पहचानती ही नहीं । उस समय से मनुष्य और प्रकृृति दोनों महावु 
वश्विक योजना में सहयोगी वन जाते हैं, और यही प्रत्येक मनुष्य का चरम 
लक्ष्य है । गीता कहतो है: 

मच्चितः सर्वदुर्गाणि मठसादात्तरिष्यसि 
अथ चेत््वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि । 
--9झ में चित्त पिरोकर तुम मेरे अनुग्रह से समस्त बाधाओं को पार 


करोगे। अन्यथा अहंकारवश हो कर सुनोगे नहीं, तो विनष्ट हो जाओगे ।॥! 
अज्ञात का अनुग्रह सवंसुलूभ है, परन्तु उसकी प्राप्ति में अहंकार बाधक बना 
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खड़ा है । अहंकार हो मानव का आरोपित स्वभाव है। अहंकार मत के स रे 
पग्रयत्नों और व्यापारों का जोड़ है, योग है। वह मन के द्वारा संचित ज्ञानों से 
निर्मित होता है मनुष्य को अपने ज्ञान का बड़ा गव होता है, क्योंकि वह मानता 
है कि उस ज्ञान के बल पर वह सारी समस्याएं सुलझा सकता है । परन्तु जब 
तक ज्ञान बोलता रहेगा, तब तक विज्ञान ( विज्डम की वाणी सुनाई नहीं देगी । 
जब ज्ञान का अहंकार मिट जाता है, तब विज्ञान का अनुग्रह प्राप्त होगा जो कि 
अज्ञात का वरदान है, उस पार का अक्षीण आलोक है। उस अनुग्रह के प्रात 
होने पर मनुष्य सारी विध्न-बाधाओं को पार कर सकेगा, क्योंकि तब उसे केवल 
अपने ही बल पर लड़ना नहीं पड़ेगा, उसके बल के साथ उस सर्वशक्ति-सम्पन्न, 
सर्वंसमर्थ का भी बल जुड़ जायेगा । श्री कृष्ण कहते हैं : 

तमेव शरण गच्छु स्वभावेन भारत 

तत्प्रसादाव्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतस्‌ । 


-- हे भारत सर्वभाव से उसी की शरण जाओ । उसके अनुग्रह से परम 
शांति और शाश्वत पद प्राप्त करोगे ।' 
सर्व-भाव से उस अव्यक्त की शरण जाना--यही श्री कृष्ण का प्रम्मुख संदेश 
है। श्री कृष्ण 'सर्वभावेत' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अज्ञात को किया जाते 
बाला समर्पण पूर्ण होना चाहिए, कहीं कुछ भी बचा नहीं रखना है। श्री माधव 
के प्रति राधाजी का आत्म-निवेदन इस समस्त भावों के--भौतिक से लेकर 
आत्मिक तक के सभी स्तरों के सम्पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। गीता यहाँ जिस 
पूर्ण समर्पण का उल्लेख कर रही है, उसक्रा वह एक स्पष्ट चित्र है। चित्त सभी 
वस्तुओं से पृथक हो जानता चाहिए ताकि उसे अज्ञात का प्रसाद प्राप्त हो सके | 
यानी चित्त को अपने सभी आरोपित स्वभावों से मुक्त हो जाना चाहिए ताकि 
वह आश्वस्त हो सके । चित्त को सर्वथा वामशेष हो जाना चाहिए ताकि अध्यात्म 
-यात्रा का वास्तविक नाम उसे मिल सके । 
एक बात स्मरण रखनी है कि गीता के पूर्ण समर्पण का अर्थ अंधश्रद्धा नहीं 
है, क्योंकि इस अवस्था में भी अजु न से श्री कृष्ण कह रहे हैं : 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुझ्ादुगुह्मतरं मया 
विम्ृश्येतदशेषेण यथेच्छुसि तथा कुरु । 


--- तुम्हें मैंने इस प्रकार गृढ़तर ज्ञान बताया है; इन सब पर पूर्णतया 
सोच-विचार कर, जैसा चाहो वसा करो ।! 
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डउभ्य संकल्प की एकात्सता 


गीता में कहीं नाममात्र के लिए भी दबाव नहीं है। समर्पण यदि दबाव से 
'होता है, तो वह समर्पण नहीं है । दबाव का होना ही इस बात का सूचक है कि 
वहाँ कुछ संघर्ष है; दबाव से यही पता चलता है कि मनृष्य दसरा भी कुछ कर 
"सकता था, परल्तु परिस्थिति की विवश्ञता के कारण उसे यह करना पड़ा । इस 
लिए पूर्ण समर्पण तभी सम्भव होता है कि जब मन की सारी कामनाएँ और 
आकांक्षाएं समाप्त हो जातो हैं, जान वुझकर, प्रयासपृर्वंक हटाबी नहीं जातीं । 
समर्पण का अर्थ है अज्ञात में कुद पड़ता। जो उस अज्ञात के प्रति पूर्ण 
श्रद्धा रखता है, वह वास्तव में सुरक्षित है, आश्वस्त है; क्योंकि उसकी 
' सार-सम्भाल स्वयं अज्ञात कर लेता है। श्री कृष्ण अजु न से कहते हैं: 
सर्वाधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज्ञ 
अहं त्वा स्वपापेभ्यो मोक्ष यिष्यामि मा शुच: | 
“सारे धर्मो को छोड़ कर एक मेरी ही शरण जाओ ।। मैं तुम्हें सभी 
' पापों से छुक्‍्त करूगा | शोक ते करो । ! 
सर्वधर्म-परित्याग का अर्थ है सारे कल्पित मनोरथों का त्याग | मन के 
' अपने संकल्प होते हैं जो उस के आरोपित स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। जब 
मनुष्य अपना संकल्प छोड़ देता है, तब वह बेश्विक संकल्प की गोद में चला 
'जाता है। अपने मन के संकल्पों का त्याग करने पर ही मनुष्य पहली बार 
देखता है कि उसके अपने वास्तविक स्वभाव का संकल्प क्‍या होता है। वास्तव 
में मनुष्य के मुलस्वभाव का संकल्प और वंश्विक संकल्प दोनों भिन्‍न नहीं हैं । जब 
-आत्मा में ब्रह्मत्व ही है, तब ब्रह्म के संकल्प से भिन्‍न और प्रतिकूल संकल्प आत्मा 
का कैसे हो सकता है ? इस प्रकार मूल स्वभाव की खोज के प्रयत्न में संकल्पों 
का संघर्ष समाप्त हो जाता है। मनुष्य का समर्पण किसी बाहरी और भिन्‍न 
 चस्तु के प्रति नहीं, स्वयं अपने हो प्रति है, अपने मूल स्वभाव के प्रति हो है । 
: इस लिए समपंण का तत्व पराधीनता का तत्व नहीं है, बल्कि अनिरब॑न्ध मुक्ति 
का तत्व हूँ । गीता के निम्न श्लोक में यही बात बहुत स्पष्ट को गयी हैँ । 
: अजु न को श्री कृष्ण का यह अन्तिम सम्बोधन है । श्री कृष्ण पृछते हैं । 
कब्चिदेतच्छु त॑ पार्थ त्वयेकाआ ण चेतसा 
कच्चिदुज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते चर्नज्नय | 
-- पार्थ, क्या तुमने यह सब एकाग्र मन से सुना ? हे घनंजय, क्या तुम्हारा 
व्ञज्ञान--जनित सारा मोह नष्ट हुआ ?' 


[| २१६ ] 
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ग्रज्ञा के पथ पर 


आ 3 


गीता के सारे उपदेक्षों के अन्त में श्री कृष्ण अजुत से पूछ रहे हैं---'मेंते 
जो कुछ कहा, क्या वह तुमने सुना ?” इतनी उन्तत अवस्था में भी श्री कृष्ण कोई: 
आदेश नहीं दे रहे है; विधान नहीं कर रहे हैं: अद्भुन पर किसी प्रकार का 
प्रमाण्य लाद नहीं रहे शिष्य से गुरु पूछता है--तुम्हारा अज्ञान-जनित 
सम्मोह नष्ट हुआ ?” इस प्रश्न को देखने से पता चलता है कि गीता का उपदेश 
मुख्यतया चित्तविक्षेप की समस्या के समाधान के लिए ही है। अज्भु न का चित्त 
विक्षिप्त था । परन्तु उस विक्षेप का कारण क्या था ? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 
उन के प्रिय शिष्य और आप्त मित्र के चित्त-विक्ष प का मुख्य कारण अज्ञात था।. 
किस बात का अज्ञान था ? निस्सन्देह, मूल स्वभाव के विस्मरण से उत्पन्त 
अज्ञान था। कवि वर्ड सवर्थ कहता है--“हमारा जन्म मात्र एक निद्रा है, एक 
विस्मृति है 5 हमारे साथ जो जीव जगता है वह कहीं सुन्दर देश से आता है 
हमार जीवत का सितारा कहीं और बसा हुआ है / 
श्री कृष्ण के प्रश्न का जो उत्तर अज्ु न ने दिया है, वह बड़ा ही महत्व-पू्ण 
है | वास्तव में उस उत्तर में गीता का उपसंहार है । अजु न कहता है 
नष्टो मोहः स्छतिलव्धा त्वत्ग्रस्ादान्मयाच्युत 
स्थितो5स्मि गतसन्देहः करिष्ये बचन॑ तव। । 
--हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हुआ । आप के अनुग्रह से मैंने अपनी स्मृति 
प्रात्त कर ली है। संशयरहित हो कर स्थिति हुआ हूँ। आप के वचनानुसार_ 
चलु गा । * 


कि 
> 


। 


अन्त में अजु न श्री कृष्ण के कहे अनुसार चलना चाहता है। उस में यह 
आमूल परिवर्तत कैसे हुआ ? निश्चित ही यह दिव्य चमत्कार ईश्वरानुग्रह का : 
ही परिणाम है? परमेश्वर के दिव्य उपदेशों को उस ने एकाग्रतापुर्वक जो सुना | 
और उस के परिणामस्वरूप जो भगवत्पसाद उसे उपलब्ध हुआ उसी का यह 
फल है। मात्र श्रवण से ही अज्जु न के संशय मिट गये। हम भी यदि जीवन- 
संगीत को मांत्र सुन सकें तो हमें भी अनुपम महिमामण्डित, अनिवंचनीय सौन्दर्य- - 
सम्पन्त दृष्टि प्राप्त हो सकती है। न हम अभिनन्दन करें,व ही निन्‍्दा करें, केवल 
श्रवण करें, तो यही एक्रान्त*अवण मन की देहरी पार करने का ओर अक्षय- - 
सुख साम्राज्य में प्रवेश करने का उपाय है। एकाग्र होकर सुनना ही मोहम्ुक्त 
होता है। यही है वस्तुओं को उन के मुल स्वरूप में देखना । प्रभु से अजु न यही 
कह रहा है: नष्टो मोहः-,मोह नष्ट हुआ ॥ परन्तु मोहनाश का अर्थ क्या है ? 
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डभय संकल्प की एकात्मता 


मोहनाश का अर्थ है स्मृतिलाभ | अजु न को स्प्रु 
उड़ा था, उसका तो स्मृतिविश्वम हुआ था। यह विधश्रम कब होता है? तत्र 
होता है जब माया से सत्य आवृत्ति होती है: वस्तलक्षी स्वृतति आत्मलक्षी स्वृत्त 
से अच्छादित होती है। अज्ु न ने एकाग्र होकर श्रवण किया तब उसकी स्मृति 
स्पष्ट हुई और वह॒ सत्य को सत्य देख सक्का । छोकिन ऐसा श्रवण तभी ८ क्य्‌ 
जब समस्त आत्मरक्षो स्मृतियाँ समाप्त कर दी जाती हैं। इसी को सिद्ध 
करने के लिए गीता अभ्यास और वैराग्य हूपी दो साधनों क 
वृत्तियों और प्रवृत्तियों के सर्वीगीण निरीक्षण प्र बल 
निरीक्षण उस की कर्मरत अवस्था में ही क्रिया जा सक ता है, कपानुबन्धी सम्बन्धों 
में ही किया जा सकता है। सम्बन्धों के दर्पण में जब हम अपने विचारों और 
भावनाओं का सजगतापुवंक देखने लगते हैं, तभी गे अवधाव युकत और एक्काग्र 
श्रवण की क्षमता आ सकती है। पूर्ण अवधान का अर्थ ही हे जीवन जैसा प्राप्त 
होता है वैसा ही स्वीकार करना, राग्र-द्वेप-विहोन हो कर जीवन को यवावत्‌ 
अगोकार करता। यही ईश्वरानुग्रह है ज्ञो सारे संशयों का उच्छेद करता है और 
जीवनसम्बन्धी परम दृष्टि प्रदान करता है। जब श्रो कृष्ण से अज्जु न कहता 
कारप्य बचने तव--आपके वचतानुसार चल गा, तब विश्व-संकल्प में बैयबि- 
तक संकल्प के विलीन होने की दिव्य घटना घटित होती है अर्डन के जीवन का 
सारा संघर्ष इसी वेयक्तिक चित्त के तनाव के कारण था । परस्तु अवधानयुक्त श्रवण 
के कारण जब उसका चित्त ज्ञांत हुआ, स्थिर हुआ, तब वह अपने वैयक्तिक संकल्पों 
से मुक्त हो गया । उसे स्मृति पुनः प्राप्त हो गयी । और शाश्वत जीवन को हृष्टि 
उपलब्ध हो गयी | इसो हृष्टि के कारण उभय संकलपों की एकात्मकता की प्रतोति 
अजु न को हो सकी । उसने कहा कि मेरे सारे सन्देह दूर हुए । तब तक वह यही 
मानता रहा कि वेश्विक संकल्प उसके संकल्पों से भिन्‍त है। यह अम उप्तका तब 
तक बना रहा जब तक उसका मन अपनी ओर से सक्रिय रहा। श्री कृष्ण ने मनो 
व्यापार की सात्त्विक, राजस तामस श्रेणियों का वर्णन करके उसे समझाया | तब 
तक अजु न का चित्त तमः प्रधान रहा, तब तक वह अपने बच्चु-मित्रों की मृत्यु के 
विचार से विक्षिप्त रहा | जब रज: प्रधान चित्त काम करने छूगा तब उसकेविद्षोप 
का कारण उसकी नित्यता का खंडित हो जाना रहा। फिर जब सत्यवृति जगी तब 
वह ॒कतंव्यसम्बन्धी मिथ्याधारणा से विक्षिप्त होने लगा। इस प्रक्नार अजु न के 
चित्त विक्षेप के कारणोभत विषय त्तीन थे--मृत्यु अनित्यता और कतंब्य। 
जब अज्‌ न गुण त्रयातीत अवस्था में पहुँचा तब उसमें स्पष्ट दर्शन की क्षामता 
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भ्रज्ञा के पथ पर 


आयी । मिथ्या भावना से उत्पन्त सारे सन्देह दूर हुए। उसने अनुभव किया कि 
उसका अपना संकल्प और विश्व का संकल्प एक है। जब उसने श्री कृष्ण से कहा 
कि--करिष्ये वचन तव; तब उसने यह अनुभव कर लिया था कि उसका वास्त-- 
विक मूल स्वभाव जो चाहता है और विश्व सकल्प उससे जो कराना चाहता है, 
दोनों में कोई विरोध नहों है । 

गीता उभय संकलपों की इस एकात्मता के साथ अपने दिव्य उपदेशों को 
समाप्त कर रही है। स्वतंत्र संकल्प और स्वतंत्र निर्णय की समस्या मनोनिर्मित है। 
मन से परे चले जाने के बाद कोई समस्या नहीं रह जाती। मन को जो भी नियत्तिवाद 
या निष्कर्षवाद दिखाई देता है वहु सब उसके अपने ही राग-द्व ष हैं, प्रिया प्रिय- 
रुप इन्द्र हैं। जब मन के दन्द्द मिट जाते हैं, तब एक ही मार्ग शेष रह जाता है। 
स्वभाव की खोज करते-करते स्वधर्म हाथ लगता है। स्वभाव को पहचान लेने 
के बाद मनुष्य धोषित करने लगता है--नान्यः पन्‍्या विद्यते अयनाय--दूसरा 
कोई मार्ग है नहीं / इसी प्रतीति के साथ अज्ुन कह रहा है--करिष्ये वचन 
तव । उसने देख लिया कि श्री कृष्ण केवल उसके ही स्वधर्म का निर्देश दे रहे 
हैं। प्रारम्भ में वह उस पर चलते से इन्कार करता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव 
पहचान नहीं पाता है। ज्यों ही वह स्वभाव को जान गया त्यों ही उस निर्दिष्ट 
मार्ग पर चलता उसने स्वीकार कर लिया। उसका अन्तविरोध समाप्त हो चुका 
था । उसके सन्‍्देह मिट चके । अपने आत्मा में उसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर 
लिया था । 


यद्यपि अजु न की इस स्वीकारोक्ति के साथ गीता समाप्त हो जाती है, फिर 
भी संजय की फलश्रूति अभी शेष है, जो श्रीकृष्णाज्‌ न-संवाद को बड़े आश्वर्य के 
साथ, बड़े हर्ष के साथ सुनता रहा है । संजय कुरुक्षेत्र की घटनाओं का तटस्थ 
दर्शक रहा है। संजय वेयक्तिकता-रहित वस्तुलक्षी प्रवक्‍ता रहा है। वह गीता 
की सारी शिक्षा का एक इलोक में उपसंहार कर रहा है, जो इस महाग्रन्थ का 
प्रंतिम इलोक है । संजय कहता है : 


यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्न पार्थों धनुधरः 
तन्न श्रीविजयो भूतिश्रु वा नीतिम॑तिम॑स । 


--जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अजन है, वहाँ श्री, विजय, 
समृद्धि और न्याय होंगे, यह मेरी हृढ़ धारणा है ।* 
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सै 


कुरुक्षत्र में श्री कृष्ण अज न-रव का केवल सारथ्य कर रहे थे। उत्होंने 
युद्ध में शस्तनरधारण न करने का वचन दिया था। और जज न ने उनको उन 
सारथ्य तिपुणता के ही कारण अपने पक्ष में चूना था। यद्यपि श्रीकृष्ण ने श 
बारण न करने का अपना संकल्प स्पष्ट व्यक्त क्रिया था, तब भो अज न हे 
नि:संकोच उन्हें अपने लिए माँग छिया था। दुर्योधत यही सोच रहा था कि 
त्री कृष्ण की महाबलशाली सेना को अपनी सहायता के लिए न माँग कर अर्जा 
ने भूल की। परन्तु अजु त के इस चुनाव का आशय क्‍या है ? और संजय के 
उपयु कत इलोक का भावार्थ क्या हैं ? 

महाभारत-युद्ध में श्री कृष्ण अकर्म के प्रतीक हैं और अजन कर्म का प्रतोत 
है । जो भी कर्म अकर्म की भूमिका में रह कर किया जाता है वह सफल होकर 
रहनेवाला है । गीता में अज्‌ त सक्रिय और सजग मानव-मन का प्रतिनिधित्व 
करता हूँ। परन्तु श्री कृष्ण परा बुद्धि का, प्रज्ञा का निदर्शन हैं। जो मन प्रा 
बुद्धि से आलोकित होता है, उत्तकी विजय सुनिश्चित है । मनुष्य यदि अपने 
जीवन में बुद्धि को सारथि बना कर चलता है तो उसे पथश्रष्ट होने का कोई 
कारण नहीं है । परल्तु बुद्धि उसी मन का सारथ्य कर :सकती है जो सजग 
और सक्रिय है, जड़ और निष्क्रिय नहीं। मत को अपना नियत कार्य सुचारु रूप 
से करना ही होगा, तभी उसे परा बद्धि का प्रकाश प्राप्त होगा। प्रायः हम 
निष्क्रिय और जड़ बृद्धि से काम करते हुए अपेक्षा रखते हैं कि हमें परा वृद्धि 
का मार्ग दर्शन मिल जाय । कभी-कभी हमारी बूद्धि सक्रिय और विधायक होती 
है । लेकिन ऐसी बुद्धि को कभो भी परा बुद्धि का उज्ज्वल आलोक उपलब्ध 
नहीं हो सकता। क्योंकि परा बुद्धि का आलछोक उसी चित्त को मिल सकता है 
जो सजग तो हो, पर निषेधात्मक हो, अ--भावात्मक हो । अज्‌ न ऐसे ही चित्त 
का प्रतीक है । वह सजग था, धनुर्धारी था, शस्त्र-परहार करने की उसमें शक्ति 
थी, फिर भी वह इतना विनम्र था कि उसने अपने रथ की बाग-डोर श्री कृष्ण 
के हाथों सोंप दी । उसने अपेक्षा नहीं रखी कि श्री कृष्ण युद्ध करें। बल्कि 
स्वयं युद्ध-प्रवृत्त था। परन्तु जहाँ वह महापराक्रमी और महारथी था, वहीं 
उसने अपने संग्राम-रथ की बागडोर श्रो कृष्ण के ही हाथों सौंपना पसंद किया। 
गीता में जो बात कही गई हं, वही गुप्तविद्या के ग्रन्थों में भी कही गयी है। नीसिखुए 
को उद्देश्य करके उसमें कहा गया है कि--“थद्यपि तू लड़ेगा, फिर भी तू 
लड़बैया न बन ।” युद्ध करें, फिर भी योदां न बनें--बड़ा विचित्र रूगता 
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पअज्ञा के पथ पर 


है । गीता में भी इस प्रकार के विरोधाभास विद्यमान हैं। क्‍योंकि गोता भो 
कहती है कि तुम्हारे कर्म अकर्म की भूमिका में हों। जहाँ योग और धनुष हैं, 
अर्थात्‌ हृष्टि और कत्रि एकत्र होती हैं, जब मन और बूद्धि दोनों पूर्ण सामंजस्य 
के साथ काम करने लगते है । जब मन पराबृद्धि को अपना सारथि बने को 
आमंत्रित करत है, तब जीवन-युद्ध में विजय सुनिश्चित है ; मन पराबद्धि के 
हाथ का एक साधन बने, यही गीता का प्रमुख सन्देश है। आज के हमारे इस 
मतःप्रधान युग में गीता हमें परावद्धि का दिव्य सन्देश दे रही है और कह 
रही है कि मनोनिमित समस्याओं का वास्तविक समाधान तभो हो सकेगा जब 
मन प्रज्ञा से आलोकित होगा । गीता मानव-चित्त की ज्ञान-प्रक्रिया को एक नया 
आयाम दे रही है--मनोमुझकक आयाम नहीं, पराबृद्धि मूलक, प्रज्ञानिष्ठ आयाम । 
जीवन के प्रमोन्‍्नत शिखर पर आरोहण करने की इच्छा रखनेवाले साधक को 
गीता का यही भव्य सन्देश है । गीता हमें आमंत्रित कर रही है कि जीवन की 
संकरी घाटियों का निवास छोड़कर हम उत्तुग गिरि-शिखरों पर सदा के 
लिए जा बसें । 


ओं तत॒त्‌ सत्‌ 
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१३ उभय संकल्प का एकाव्मता 

“सुख का द्वार खुलूने के लिए अध्यात्मप्रवासी को अपने हृदय पर से त्रिविघ 
आवरण हटाने होंगे : पहला यह कि यदि उस मनुष्य के अपने परम पुष्य के 
फलस्वरूप दोनों लोक हाथ में आ जाये, तो मो वह उपप्े हथित न हो; क्‍योंकि 
जो मनुष्य इस सृष्टि के कमनोय वस्तुओं से उल्लसित होता है बह स्वयं कामना- 
मय होता है और जो कामनामय होता है वह ईश्वर को जान नहीं पाता है । 
इसरा यह कि यदि किसो को दोवों छोक प्राप्त हो गये हों और फिर वे उससे 
छिन जाते हों, तब उस्ते उसके लिए शोक नहीं करता चाहिए; क्योंकि यह क्रोध 
का लक्षण है और क्रोध सदा यंत्रणादायो होता है। तीसरा यह कि मनुष्य को 
किसो प्रकार की स्तुति या प्रशंसा से मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोहित 
होना अत्यन्त तुच्छ स्वभाव का लक्षण है और सत्य को आवृत करनेवाला वहो 
मोह होता है।”” 

सूफी ने जो तीव आवरण बताये हैं, वे तीव गण हैं जिनका बार-वार 
उल्लेख गीता कर रही है। सफो इस बात पर जोर देतें हैं कि अध्वात्ममार्ग 
के प्रवासी को सुख-दुःख दोनों से परे तो होता हो चाहिए, परन्तु यहो पर्याप्त 
नहीं है, उसे मोह का आवरण मो हटाना चांहिए, तभी वह सचमुच दोषमुक्त 
होगा । श्री कृष्ण ने अर्ज न को जो उपदेश दिया है उप्का सार-सर्वस्व यही है कि 

सदोष को निर्दोष बनाया जाय । चित्त को दूषित करनेवाले ये तीन गुण ही हैं। 
: जो पुरुष तीनों गुणों से परे होता है वही अध्यात्मयुक्त पुरुष है। उस्त पुरुषको 
कर्म से कोई भय नहीं है, क्योंकि उस के कर्मों में बन्धवकारक दक्ति नहीं होती । 
इस अठारहवें अध्याय में इन तोनों गुणों के सभी पहलुओं पर समग्र रूप से 
विचार किया गया है। यहाँ त्रिविधज्ञान को तथा त्रिविव कर्म की सांगोपांग 
चर्चा है; त्रिविध कर्ता का और त्रिविध बुद्धि का विस्तृत विचार है। सुख और 
धृति के तीन प्रकारों का विवेचन है। गोतोक्त अस्यासयोग का सुख्य विषय 
चित्त का गृणातीत होना है। इसी सन्दर्भ में इस अध्याय का प्रारम्भ संन्यास 
और त्याग के विश्लेषण से हुआ है। अजु न इन दोनों का सेद जावना चाहता 
है, तब श्रो कृष्ण कहते हैं ८: 
कास्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कवयो विंदु: 
सर्वकमंफलत्यागं प्राहुस्था्गं विचत्तणा: | 

“ ज्ञानी-विद्वज्ञत काम्यकर्मों के त्याग को संस्यास मानते हैं और प्मस्त 

कर्मो के फलत्याग को त्याग कहते हैं ।” 


[ १९३ ] 











प्रज्ञा के पथ पर 


इस प्रकार संन्यास में अम्रुक कुछ कर्म छोड़ने होते हैं और त्याग में समस्त 
कर्मफल छोड़ने होते हैं। यह सही है कि कर्मफल छोड़ देने पर कुछ कर्म 
स्वयमेव छूट जाते हैं, इसीलिए त्याग में किसी कर्म को छोड़मे की बात नहीं 
है, क्योंकि कई कर्म ऐसे होते हैं जिन के फल की कामना छोड़ देने पर उन कर्मों 
को करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता । 


. सब से पहले श्री कृष्ण त्रिविध त्याग की चर्चा कर रहे हैं। वे हैं : 
१, फलत्याग ४ ०, आत्मकतृत्व के विचार का त्याग ८ और ३, परमेश्वर को 
ही समस्त कर्मो' का कर्ता समझना। गीता कह रही है कि जो व्यक्ति कर्त॑व्यकर्म 
का त्याग कर देता है वह तामसी वृत्ति का है। वैसा मनुष्य अपने आलस्य को 
ढकने के लिए संन्‍्यासका नाम लिया करता है। केवल आलस्य और जड़ता के 
कारण कतंव्यकर्म न करना चित्तमोह का लक्षण है। इसी प्रकार कायकक्‍लेश के 
भय से क्तंव्यकर्म का त्याग करना राजसी वृत्ति का लक्षण है। वस्तुतः ऐसे 
त्याग के पीछे जीवन में आश्वासन और सुरक्षा पाने का हैतु रहता है। गोता 
कहती है कि वास्तविक ज्ञानी वह है जो अप्रिय कर्म से द्वोष नहीं करता और 
प्रिय कर्म में अनुरक्त नहीं होता'--न द्वेष्टयकुशल्ल॑ कर्म कुशले नानुषज्जते. ।. 
वास्तविक त्याय रागद्व षम्ुक्त हो कर कतंव्यकर्म करने में ही है । 

प्रन्तु प्रश्न उठता है) यदि राग और दृष दोनों न रहें, तो क्‍या कोई 
कर्म उत्साह और आस्था के साथ किया जा सकता है? राग भी न हो और 
द्प भी न हो, तो कया कर्ता उदासीन नहीं हो जाता ? समझने की बात यह 
है कि प्रे हृदय से, रुचि के साथ, जो कर्म किया जाता है उस में कर्ता न 
उदासीन होता है, न उस में कर्ता का अपना हस्तक्ष प होता है। प्रायः हम जब 
किसी काम में उदासीन नहीं होते हैं, तब उस में हस्तक्ष प्‌ अवश्य करते हैं जिस: 
से वस्तु के स्वाभाविक गुण-धर्म को बिगाड़ देते हैं; क्योंकि वस्तु जैसी है 
वैसी हम ग्रहण नहीं करतें। और यदि यह सोचते हैं कि वस्तु जैसी है वेसी ही 
ग्रहण करें, तब उससे उदासीन हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक रुचि इन दोनों 
अवस्थाओं के बीच की है। उस में न उदासीनता होती है, न हस्तक्ष प होता है +. 
उदासीनता तमोगुण का लक्षण है और हस्तक्ष प. रजोगुण का। इस प्रकार 
उदासीन भाव से किए जानेवाले कर्म को हम जड़ कर्म कह सकते हैं और हस्त- 
क्षेपयुक्त कर्म को भावाविष्ट कर्म कह सकते हैं। कर्मो' का एक तीसरा भो प्रकार 
है जिसमें न कर्ता का हस्तक्ष प होता है, न उदासीनता । फिर भी उस में कर्ता: 
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उभय संकल्प की एकात्मता: 


का एक सुक्षम अहंकार होता है जो अहंपाविश्यभावना से ( सेल्फ राइटियसनेस ) 
उत्पन्त होता है । “छाइट आन दि पाथ” का लेखक कहता हैं कि “अहंपावित्यभावना 
से युक्त व्यवित अपने लिए स्वयं दलदल निर्माण कर लेता है ।' इस प्रकार उसके 
समस्त कर्मों की जड़ दरूदल में होती है । मन हमेशा धर्महोनता और धर्माभिमान 
के दो विपरीत बिन्दुओं के बीच घूमता रहता है। झिशतुल्य विशुद्ध रुचि के 
दर्शन तो न उदासीनता में होंगे, न हस्तक्षेप में, और न धर्माभिमाव-जन्य अहंभाव 
में होंगे। विशद्ध रुचिवाला पुरुष तो वह है जो कर्मफल का त्याग कर चका है 
उसके मन में कर्म के विषय में न तो राग होता है, न द्वेष ; इसीलिए उसके 
कम निष्काम होते हैं, अहँतुक होते हैं। जैसे गीता कहती है--- 'देहधारी के लिए 
समस्त कर्मों का त्याग करना अशक्य है।' न हि देहभ्ठता शकयं स्यकतु 
कर्माण्यशेषतः । बन्धन निर्माण करनेवाले कर्म नहीं हैं, कर्मफल हैं। जो चित्त 
कमफल में आसक्त होता है वह कालवश हो जाता है, क्योंकि कर्मफल भविष्य- 
कालिक होता है परन्तु कर्म का आचरण वतंमान में होता है। तिस पर कर्मों के . 
फल की कल्पना तो भृूतकाल के स्मरण पर आधारित होती है। इस प्रकार: 
कर्मफल पर दृष्टि रखनेवाला चित्त वर्तमान में निश्चित ही विक्षिप्त होता है । 
उसके कर्म सदा अपूर्ण रहनेवाले हैं ; वह एक अपूर्ण कर्म से दूसरे अपृर्ण कर्म में 
कूदता रहता है। मनुष्य के बन्धन का कारण इन्हीं अपर्ण कर्मों का आकर्षण है। 
कर्म की पूर्ति कृति की दीघंता पर निभर नहीं हैं, कृतिविषयक चिस्तनप्रक्रिया 
प्र अवलम्बित है । 


गीता कहती है कि सभी कर्मो' के पाँच कारण होते हैं। एक होता 
अधिष्ठान, जो कि कर्म का हेतु है ; क्योंकि हेतु में से ही सभी कर्म निष्पन्न होते 
हैंँ। फिर क्ममात्र का एक कर्ता होता है ; यह वही अहंभाव है जो कर्म करते : 
समय मनुष्य में हुआ करता है। कर्म के निमित्तकारण अनेक होते हैं। वें 
अभिव्यक्ति के माध्यम हैं; वे विचारात्मक हो सकते हैं वाणी या इन्द्रिय-विपया- 
त्मक हो सकते हैं। इन माध्यमों के अतिरिक्त कर्म-व्यापर भी कई होते हैं, 
जिन्हें गीता चेष्टा” कहती है। चेष्टा को गोता विविध बता रही है। सचमुच . 
व्यापार तो असंख्य प्रकार के हैं। कर्म का एक और श्रंग है देव”, जो अप्रत्यक्ष 
है । उसे मनुष्य का भाग्य भी कह सकते हैं। वह निश्चित ही मनुष्य की पर्व 
कालिक चित्तवृत्ति-परम्परा ( सायकोलाजिकल हेरिडिटी ) से प्राप्त होता है । 
प्रत्येक कर्म के पीछे यह परम्परागत तत्व चलता है । न्‍ 
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प्रझा के पथ पर 


ऊपर हम ने कहा कि हेतु कर्म का अधिष्ठान है। हेतु और प्रेरणा का भेद 
ससझ लेता चाहिए। प्राणियों का तथा आदिमानव का व्यवहार प्रेरणामुलक 
होता हूँ । प्रेरणा क्षण-क्षण बदलती रहती है । परन्तु हेतु नित्य और अखण्ड 
होता हूँ | हेतु को यह नित्यता प्रदाव करनेवाला अहं होता है । और यही 
समस्त कर्मो' का उद्गम स्थान है । 


इन पाँच कर्मा गों के विषय में गोता कहती है । 
शरीरवाड्मनोभियत्कर्म प्रारभते नरः 
न्यायूय्य वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः 


शरीर से, वाणी से तथा मत से सनुष्य जो कम प्रारम्भ करता हूं, 
वह न्यायसंगत हो चाहे तद्विपरीत उसके ये पाँच हंतु हैं ।” 


गीता के अनुसार कर्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, वाइमय और मनोमय 
व्यापार का भी कर्म में समावेश होता है सभी प्रकार के कर्मों में ये पाँचों 
अंग विद्यमान हैं । यद्यपि ये पाँचों के पाँचों अंग सभो कर्मो' में होते हैं, फिर 
भो उनका स्वरूप और उतका महत्व भिन्‍्न-भिन्‍न प्रकार का होता है। शद्ध कर्म का 
अधिष्ठान निष्काम होता है, और उसका देव कोई वैयक्तिक अचेतन नही वैश्विक 
अचेतन होता है । सम्यक्क्र्म के कर्ता में विलक्षण परिवर्तन होता है, क्योकि उसके 
अहं' में सभी प्रकार की अह॒न्ता नष्ट हो जाती है। सम्यक कर्म के 'कारण! 
अत्यत्व संवेदनशोल होते हैं, और उप्को “चेष्टाए” समुद्ध और सम्पन्न होती हैं ! 
यद्यपि सर्वत्र ये पाँचों अंग रहते हैं, फिर भी उन कर्मों की श्रेणी के अनुसार 
उन ब्वंगों का स्तर भी भिलत २ होता है। गीता के निम्न इलोक में शूद्ध और 
अशुद्ध कर्म का अन्तर ध्यान देने योग्य है। गोता कहती है १ 
तन्न वं सति कर्तार॑ आत्मानं केवल तु यः 
पश्यत्यक्ृतबुद्धित्वान्न स॒ पश्यति दुर्मतिः । 
'ऐसी स्थिति में, जो अक्ृत-अशिक्षित) बृद्धि होने के कारण अपने को 
हो कर्ता मानता है, वह दुब्‌ द्धि सही-सहो नहों देखता है। 


-. अशिक्षित या अपरिपक्व बृद्धिवाला मनुष्य वह है जिसकी हृष्टि मोहावृत 
है। उस का च्नित अप्रबुद्ध है, आलोकहोन है, उस में प्रज्ञारश्मि का उदय नहीं 
हुआ है। वह व्यक्ति समस्त कर्मो' का अपने को हो कर्त्ता मानता है : वह शायद 
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उभय संकल्प की एकाव्मता 


ही समझ पाता हैं कि बह अनेक प्रकार के संस्कार-बन्धनों से जकड़ा हुआ है, देव 
से अर्थात्‌ वैयक्तिक अचेतन से वह आच्छादित है। वहीं मनुष्य अपने चित्त के 
संस्कारों को देख पाता है जो स्वयं मुक्त होता है--उस का पृथक अस्तित्व 
अवश्य रहेगा; परन्तु वहअहंता' से मुक्त होगा--अहं से मुक्त होगा । यही 
बात निम्म इलोक में स्पष्ट की गयी है: 

यस्य नाहंकृतो भावो दुद्धियंस्थ न लिव्यते 

हत्वापि स इसाँ ह्लोकान्न हन्ति न निबध्यते 
--जो अहंभाव से मुक्त हैं, जिस की बुद्धि निलिप्त है, वह इन समस्त लोकों 
का संहार करके भी न हनन करता है, न बद्ध होता है।! 


बद्धि को कलषित करनेवाला अहंकार होता है, अहंभाव से ही दृष्टि 
मोहावृत होती है। इसी प्रसंग में गीता कर्मो' के प्रेरक तत्वों और अंगों का 
बिश्लेषण कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं : 


ज्ञान ज्ञयं परिज्ञाता त्रिविधि कर्मंचोदना 
+ हक.) वि 8 ०५ 
करण कम कतति आज्िविधिः कमसंग्रहः । 


---कर्म के प्रेरक तीन हैं--ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, कर्म के तीन अंग हैं--- 
करण; क्रिया और कर्ता !! 


छुप एलोक में ज्ञान तथा कर्म के कर्ता का, कंम का तथा इन दोनों के सम्बन्ध 
का निर्देश किया गया है । कर्म को निश्चित हो ज्ञान से प्रेरणा मिलती है, परन्तु 
स्वयं ज्ञान एक ऐसी मिश्र प्रक्रिया है जो ज्ञाता और ज्ञेय के संयोग से निष्पत्त 
होता है, इस में कोई शंका नहीं कि कर्म मात्र की पृष्ठभूमि में ज्ञान निहित होता 
ही है । इस लिए यह नितात आवश्यक है कि मनुष्य यह परख ले कि उस की 
पृष्ठभूमि शद्ध है या अशृद्ध । यह ज्ञेय और ज्ञाता के सम्बन्ध को जाव लेने 
पर ही सम्भव है | इसी का अर्थ है कि यह तभी सम्भव है जब हम स्वयं ज्ञान- 
प्रक्रिया का ही विश्लेशण करेँं। कर्म के भी तीन अंग हैं--कर्ता, क्रिया और 
करण [क्रिया का साधन करण कहलाता है! उसी से क्रिया सम्पन्त होती है । 
करण अत्यन्त प्रमुख अंग है, क्योंकि साधन में ही सिद्धि निहित है। चु कि 
साधन और साध्य॑ दोनों भिन्न नहीं हैं; इस लिए अशुद्ध साधन से शुद्ध साध्य 
साधित नहीं हो सकता | अब हमारे जीवन के कोने-कोने में, कण-कण में और 
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प्रज्ञा के पथ पर 


अस्तित्व मात्र में जो “अहं छिपा हुआ हैं उसे सोचने के लिए मनुष्य या तो ज्ञान- 
प्रक्रिया का परीक्षण कर सकता है या साधन के गुणधर्म का निरीक्षण कर सकता 
है। ज्ञान मार्ग का अनुयायी ज्ञान प्रक्रिया के शोधत का अवलम्बन करेगा, तथा 
कर्ममार्ग बा साधक अपने कर्म-साधनों में अहं को परखना पसंद करेगा। 

इस आठरहवें अध्याय में गोता ने ज्ञान और कर्म का विस्तृत विवेचन किया 
हैं। दोनों की सात्विक, राजसिक्र और तामसिक्र तीव-तीन श्रेणियाँ हैं। ज्ञान के 
सम्बन्ध में गीता कहती है 


सर्वभूतेषु येनेके भावसव्ययमीछते .. इस 
अविभकक्‍तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्तिकम । 


--दिखनेवाला जिस ज्ञान से समस्त भूतों में एक अविनाशी भाव को देखता 
है और विभकतों में अविभकत को देखता है, उस ज्ञान को सात्विक समझो ।॥ 

ज्ञान के जिस स्तर में मनुष्य विविधता में एकता को देखता है वह ज्ञान 
सात्विक है। ऐसे ही, गीता कह रही है कि जो ज्ञान केवछ विविधता को हो 
देख पाता है, उनमें एकत्व को नहीं देखता, बह राजसज्ञान है ; परन्तु तामस 
ज्ञान वह है जो अंश को ही अ्रंशी या पूर्ण समझ लेता है। अब प्रश्न है कि यदि 
गीता तीतों गुणों को पार करने की बात कहती है, तो वह ज्ञान कोन सौ है जो 
सात्विक भाव से भी परे हो ? क्या विविधता में एकता को देखने से भी परे 
कोई स्थिति हो सकती है ? गीता कह रही हैं कि सत्वातीत या तिगुणों से 
परे ज्ञान वह है जिससे सृष्ठिमात्र में 'अनन्य” का दर्शन हो। इस प्रकार ज्ञान कौ 
चतुविध श्रेणियाँ बतायो जा सकती हैं--अनन्यज्ञान, सृष्टिज्ञान, विशिष्ट ज्ञान और 
अंश ज्ञान | इनमें जो अन्तिम तीन श्रेणियाँ हैं वे ही सात्विक, राजल और 
सामस ज्ञान हैं : और पहली श्रेणी परज्ञान को है। 


फिर कर्म के भी सात्विक, राजस और तामस--तीन विभाग बताये गये हैं 
गीता कहती है: 
हि नियत संगरहितमरागद्वेषतः कृतस्‌ 
अफल्ग्न प्सुना कम यत्तत्सात्विकमुच्यते । 


“जो कर्म नियत हैं अर्थात्‌ नियोजित हैं आसक्तिरहित हैं फलनिरपेक्षवृत्ति 
- से रागद्व षमुक्त स्थिति में किये गये है वे सात्विक कर्म कहलाते हैं । 
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उसय संकल्प की एकात्सता 


सात्विक कर्म वह है जो विशद्ध कर्तव्यभावना से किया जाता है, जिसके पीछे 
भावात्मक अथवा निषेधात्मक कोई आसक्ति नहीं होती । उस प्रकार का कर्म 
वही कर सकता है जिसे फल को आकांक्षा नहों है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि 
जिस कर्म में 'आयासबहुलता? हो, अत्यधिक श्रम करना पड़े, तथा फड्प्राप्ति पर 
हष्टि रख कर जो कर्म किया जाता है वह राजस कर्म है। इसका अर्थ यह कि 
सात्विक कर्म वही हो सक्रता है। जो सहज हो, भ 
हो । जब भी अम्ुक परिमाण को सिद्धि के लिए विशेष ड्त 
उप्तसे क्लेश और दःख अनिवार्य रूप से पैदा होता है, क्योंकि प्रयासतमात्र 
के पीछे फलासक्ति होती है, कामता होती है। फिर गीता कहतो है कि क्षमता 
और परिणामों का विचार किये बिना! जो कर्म किये जाते हैं 
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देता है न वस्तुलक्षों पहलू का ख्याल करता है। आत्मलज्ञी पहलू कर्ता को क्षनता 
से सम्बन्धित है, और कर्म का परिणाम उसका वस्तुरूुज्ञा पहलू है 

आपनी सामर्थ्य और क्षमता का विचार नहीं करता है और यह नहीं 
कि कर्म का परिणाम क्‍या होते वाला है, उस स्थिति में किया जातेवाहा कम 
निश्चित ही तामस कर्म है | यहाँ भी प्रश्व उठ सकता है कि क्‍या ऐसा कम हो 
सकता है जो सात्विक श्रेणी से भी परे हो ? गीता ने कहा हैं कि सात्विक क 
वह है जो नियत है, व्यवस्थित है और कठंव्यबुद्धि से आचरित है। लॉक एक 
कर्म वह भी होता है जो क्तंव्यवृद्धि को भी पार कर जाता £॥ वह कस शस 
से उत्स्फूर्त होता है। प्रेममुलक कर्म में और तियममूछक कम मे अन्तर हू ; 
करुमामूलक कर्म और होता है और उपकार वुद्ध त्त किया जाने वाला कम 
और । जो कर्म प्रेम से स्फुरित होता है उसमें यह चमत्कार है कि वहा कत्ता 
का पृथक अस्तित्व ही नहीं रहता । प्रममूलक कम से कर्ता और कम का हू त 
समाप्त हो जाता है । यही कर्म परम कर्म हूं, गुगत्रयातात कम हू । 
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स्मरण रखना चाहिए कि गीतोक्त ये तीनों शुण मनुष्य के चित्तको भिन्‍न- 
भिन्‍न अवस्थाएं हैं। तम से रज में, और रज से सत्व म जाने के जय हू 
अधिकाधिक गहराई में जाना ; अथवा यह भी कह स्केत ह कि सजगता या 
सावधानता को अधिकाधिक तीक्ष्ण और उत्कठ बवाता | इन तीनों की तुलना 
चेतना की तीन अवस्थाओं--जागृति, स्वप्त और सुछुप्ति के साथ की जा 
सकती है । वुरीय अवस्था चित्त से सम्बन्धित वहीं हैं। वह पर हद को 
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अवस्था है। गीता ने कहीं भी परा बृदिध की व्याख्या नहीं की है, क्योंकि 
उसकी व्याख्या. करना सम्भव नहीं है । व्याख्या करने बैठे कि मन में एक आकृति 
“विशेष या अम्रुक कोई धारणा कल्पित होती है। परा बद्धि तो सब प्रकार 
के धारणामुलक ज्ञान से परे हैं। इस लिए गीता इतना ही कह कर समाप्त 
करती हैँ कि गुणों को पार करना चाहिए उसके बाद क्‍या होगा, यह केवल 
अनुभव करने की बात है, व्याख्या करने की नहीं । द 

इसके बाद गीता कर्ता के सात्विक, राजस, तामस प्रकारों का विवेचन 
करती है। कर्ता का प्रथम प्रकार बताते हुए कहती है: 

झुक्तसंगो3नहं बादी धत्युत्साहसमन्वितः 
सिद्ध यसिद्धयो: निविकार: कर्ता सात्तिक उच्यते 

“जो आसक्त से मुक्त है, अहंभावरहित है धृति और उत्साह से युक्त 
है, सिद्धि और अप्िद्धि के प्रति विकारमुक्त है वह सात्विक कर्ता कहलाता है | 

सात्विक कर्ता में हढ़ता और उत्साह होते हैं, विफलता प्राप्त होने पर वह 
हृढ़ता खोता नहीं ; और सफलता प्राप्त होने पर भी उत्साह बनाये रखता है । 
इस का कारण यह है कि उसमें अहभाव नहीं होता है । चेतना के स्तरों के. 
अनुप्तार अहंता के भी विभिन्‍न प्रकार होते हैं। तामसिक अवस्था में अहन्ताः 
अजाशत रहती हैँ ; राजसिक अवस्था में वह आग्रह और तीव्र होती है ; और 
सत्वावस्था में सौम्य और मद होती है । जिस अन्तिम अवस्था में अहं अत्यन्त 
सोम्य हो जाता है, मृदुतम बन जाता हैँ, इसी को मुक्तसंग यानी आसक्ति 
से मुक्त कहा है । राजस कर्ता के बार में गीता कहती हैँ वह प्रक्षुब्ध रहता 
है । उसमें इच्छा-अनिच्छाओं का आादुल्य रहता हैं और इसीलिए उसके सुख- 
दुःख भी तीत्र होते हैं। राजस कर्ता में स्थिरता की अपेक्षा गतिमत्ता अधिक 
दिखाई देती है। इसीलिए उसकी अहंता आक्रामक होती है। तामस कर्ता को 
गीता '्राकृत” कहती है, तह असभ्य होता है, संस्कारहीन होता हैँ ; आलस्य' 
और जड़ता के कारण वह बड़ा ही मंद होता है। उस के लिए गोता ने 
दीर्घ सूत्री शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आशय हूँ कुछ करने से बचने के 
लिए धागा लंबाते जाने वाढा | यानी वह प्रत्येक कर्तव्य को आगे टालते जाने 
की फिराक में रहता है । चूंकि उस की अहंता अजागृत है, इस लिए वह बेहद 
निठल्ला होता है, पूर्ण निष्क्रिय होता है। कर्ता का भी एक ओर प्रकार है, 
जो सत्वावस्था से परे है। वह सोम्य अहंता को पार कर चुका होता है। उस 
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की अहन्ता पूर्णतया लुप्त हो चुकी होती है, उसका अस्तित्व अ हंशुन्य होता 
है । यद्यपि वह अनुपम है, फिर भी वह एकाकी नहीं है 


गीता इस अध्याय में ज्ञान का बड़ा मूलगामी विचार कर रहौ है। ज्ञान 
की भी तीन श्रेणियाँ हैं, या यों कहें कि भावार्थ की तीन श्रेणियाँ हैं। जड़ बद्धि 
को किसी भी वस्तु का ज्ञान या भावार्थ स्पष्ट नहीं होता है। वह जो भी देखती 
है, विपरीत ही देखती है। उस का वह देखना उस की आदत के अनुसार होता 
है। इसलिए स्वभाववशता उस के ज्ञान की विशेषता है। वह मनुष्य सद-असद 
का विवेक नहीं कर पाता है। जो राजस वद्धि होती है, उस के ज्ञान का क्रम 
वदलता जाता है । उस में विचार-चक्र निरन्तर धमता रहता है। वह सवंदा 
अपने राग-द्व षो को वस्तुओं पर आरोपित करती जाती है, इस लिए व्यक्तियों 
और वस्तुओं को वह॒सही रुप में नहीं देख पाती। प्रत्येक पर वह किसी न 
किसी प्रकार की विशेषता का आरोप करती है। राजसब॒द्धि के हृष्टान्त के 
तोर १२ बताया जाता है कि वह रज्जु को सर्प समझती है। सात्तविक बुद्धि 
तेज और जागरुक होती है। सात्त्विक बृद्धि की विलक्षणताक्षमता का वर्णन इस 
प्रकार गीता कर रही है? 

_ अबृति च निवृति च कार्याकार्य भयाभय 
बन्ध मोक्ष च या वेति बुद्धि: सा पार्थ सात्तिकी । 


--,जो बद्धि प्रवृति और निवृत को, कर्तव्य और अकतंव्य को, भय और 
अभय को, बन्धन और मोक्ष को जानती है, हे पार्थ वह बद्धि सात्विक है 7 


जागृत या जागरुक बद्धि इन्दरों को स्पष्ट और पृथक-पथक समझने की 
क्षमता रखती हें। निस्सन्दिग्ध ज्ञान जागरुक बद्धि का अनिवार्य लक्षण हँ। 
प्राप्त परिस्थिति का या समस्या का अत्यन्त स्पष्टता के साथ बिश्लेषण कर सकना 
ही बुद्धि का मुख्य काम है। वसा विश्लेषण तभी सम्भव होगा जब समस्या 
के यथा प्रसंग के दोनों विन्दुओं को बुद्धि स्पष्ट देख सकेगी। जब वृद्धि दोनों 
बिन्दुओं का विश्लेषण कर देती है तब उसका काम समाप्त हो जाता है, क्‍योंकि 
वही उस के काम की पराकाष्ठा है। सत्य के साक्षात्कार के लिए बृद्धि की 
भावात्मकता की ही तरह उस की अ--भावात्मकता की भी आवश्यकता है । 
भावात्मक बूद्धि समस्या का निरूपण करती है, तो अ--भावात्मक बृद्धि 
उस समस्या का निराकरण करती है। भावात्मक बृद्धि से किसो समस्या का 
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परिहार करते का प्रयत्त विफल ही होनेवाला है। बद्धि तो सम्रस्या का मात्र 
निरूपण कर सकती है, परिहार नहीं कर सकती ॥ परिहार तो अ--मभावात्मक 
बद्धि से करना होता है। प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डा० मैक्सबेल माल्ट्ज ने 
“साइको सायबरनेटिक्स! नामक एक सुन्दर पुस्तक लिखी हैँ । उसमें वे कहते हैं 
कि चेतन मन का काम यह हैं कि वह समस्या का विष्लेषण करे। विश्लेषण 
करने के बाद समस्या को अचेतव मन के हाथों सोंप दे; क्योंकि, ने कहते हैं, चेतन 
'मन के द्वारा स्पष्ट की गयी समस्या का सामाधाव अचेतव सन नहीं कर सकता, 
और उसे स्पष्ट करने का काम चेतत मन का है। चेतत मत समस्या का स्पृष्ठ 
विश्लेषण तभी कर सकेगा जब वह पूर्णतया जागहूक रहेगा । गीता में जागरूक 
ब॒द्धि का यही लक्षण बताया गया है कि वह प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती 
है, कतव्य और अक़र्तव्य को पहचानती है। दूसरे शब्दों में सात्विक बुद्धि 
इन्द्र के दोनों बिन्दुओं को स्पष्ट जातती है। ऐसो स्पष्ट-ज्ञान-सम्पन्त बृद्धि के 
पास समस्याओं का सामाधान स्वयं आता है--वह उस लोक से आता हैं जहाँ 
बुद्धि की पहुँच नहीं हे । सात्विक बृद्धि द्वारा निरुषित और स्पष्टीकृत समस्या- 
ओं का सामाधान सुझानेवाली परा बुद्धि होती है, और वही 'सावभौम अचेतन' 
है । जड़ या तामस वृद्धि इन्द्दों के दोनों बिन्दुओं को 'एक साथ नहीं देख सकती, 
एक के एक के बाद एक को देखती है, इसोलिए द्वन्द्व को समझ नहीं पाती । 
राजस बुद्धि में भी हन्द्दों का स्पष्ट निरुषण और पृथक विश्लेषण करने की क्षमता 
नहीं है, क्योंकि उससे प्रांप्त होनेवाला ज्ञान व्यामिश्र होता है, अपृथक होता है। 
सात्विक बुद्धि ही इन्द्-ों को एकसाथ, स्पष्ट और पृथक-पृथक देख सकती है । 


इस पृष्ठभूमि में गोता चित्त की धृतिशक्ति का विवेचन कर रही है। धृति 
के कई स्तर हैं। जब तक इन स्तरों को ठोक से समझ नहां लेते हैं, तब तक 
कोई भी व्यक्ति या वस्तु-विषयक ज्ञान अस्पष्ट ही रहनेवाला है। जड़ बद्धि में 
एक प्रकार की हढ़ता होती है : सजग या जागरूक बद्धि को हृढ़ता भिन्‍न प्रकार 
को होती है; तो अवधानयुक्त बुद्धि की हढ़ता तोसरे प्रकार को होती है। ये 
ही तामस, राजस, सात्विक धृत्तियाँ हैं। वास्तव में जड़बूद्धि की हृढ़ता ध्ृति 
नहीं है, क्योंकि वह बुद्धि को गतिहीन अवस्थों है, जड़ता की स्थिति है। जिस 
जलाशय में जल संचित पड़ा हुआ हो, वह बाहर से स्थिर और शात्त दिखाई 
देगा, परन्तु उसके नीचे तह में अपार पंकराशि जमी होती है। उस पंक के ही 
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कारण वह जल निष्कम्प होता हैं । गीता कहती है कि इस प्रकार की हृढ़ता 
तम: प्रधान होती है। 


यथा स्वप्न॑ सर्य शोक विषाद॑ सदमेव च॑ 
न विम्यचति दु्मंधा घुतिस्सा पार्थ तामसी । 
-- जो सूढ़ धृति निद्रा, भय, शोक, दुःख, और मद को छोड़ नहीं पाठी, हैं 
पार्थ, वह तामस धृति है।' 
वह ऐसी धृत्ति है जो अभ्यास के कारण बनी होती है। जड़ बुद्धि के मुल 
में निष्क्रिता होती है। वह चित्त की क्रियाहीव अवस्था है। राजस धरृत्ति 
दूसरी होती है। वह जागरूक बुद्धि की धृत्ति है। बुद्धि जब किसी वस्तु- 
विशेष से अपने को एकरूप बना लेती है, तब उस एक रूपता के कारण उसमें 
एक प्रकार की हढता उत्पन्न होती है। परन्तु वह क्षणिक होती है। जीवन के 
अविरल प्रवाह के कारण यह हढ़ता या ध्ृति बार-बार विचलित होती रहती 
है । जब भी वस्तु-विशेष के साथ एकरूपता बनती हैं, तब उसकी परिधि के 
बाहर की मोहक और कमनीय वस्तुओं का आकर्षण सदा बना रहता है। ज्यों- 
ज्यों यह एक रूपता प्रबल और गहरी होती जाती है, त्यों-त्यों वह आकर्षण 
सुक्ष्म और अगोचर होता जाता है। इसीलिए उसमें एक प्रकार की स्थिरता 
प्रतीत होने लगती है। परल्तु यह स्थिरता या धृति ऊपर-ऊपर की होती हैं, 
क्योंकि वस्तुविशेष के साथ का एकहूपता कभी भी टूट सकती हूँ; और ज्यों ही 
ह टूटी, त्यों हो इन्द्रों का संघर्ष आरम्भ हो जाता है और वह संघर्ष भयानक 
रूप धारण कर लेता हँ। राजस धृति का वर्णन गीता निम्त शब्दों में कर 
'रही है : 


यथा तु घमकामार्थान्‌ घ॒त्या धारयतेउज्जुन 
प्रसंगेन फल्ाकाँच्षी घुतिः सा पार्थ राज्नसी । 


--“जिस धृति से घर्म, अर्थ और काम को धारण किया जाता है और 
है अज न, तत्परिणामस्वरूप उनके फल को आकांक्षा रखनेवाली वह धृति 
'राजसी है । 

फलाकांक्षी व्यक्ति अपने प्रयोजन के प्रति दत्तचित्त रहता है, क्योंकि उसकी 
“हृष्टि एक मात्र फल प्राप्त करने की ओर रहती है : इधर-उघर भठकती नहीं 
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हैं) अभिलषित फल के साथ एकरूप होने के कारण यह धृति उत्पन्न होती है 
जो व्यापारी या उद्योगपति होते हैं उनकी वृतश्चक्ति, बद्धि की उनकी हृढ़ता 
बड़ी प्रबल होती है, लेकिन उसका मूल स्रोत आन्तरिक न होकर वाह्य परि- 
स्थिति में होता है, इसलिए वह आसानी से डिगर जाती है) बिखर जातो है | 
वह धृति व्यस्ततायुक्त चित्त की धरृति है : इसलिए एक बार वह कार्यव्यवस्तता 
हट गयी कि चित्त विखर जाता है, अशान्त हो उठता है । चित्त को हृढ़ रखने 
के लिए जब तक किसी व्यस्तता की आवश्यकता होगी तब तक वह चित्त 
अस्थिर और व्यग्र ही रहनेवाला है। इससे श्रेष्ठ एक और धृति होती है जिसका: 
वणन सात्विक थरृति के नाम से गोता कर रही है । गीता कहती है : 

धुत्या यथा धारयते मतःप्राणेन्द्रियक्रियाः 

योगेवावब्यभिचा रिण्या ध॒तिस्सा पार्थ सात्तिकी । 


-हं पार्थ, जिस अविचल धृति से योग के द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियों 
की क्रियाएं धारण की जाती हैं वह सात्विक धृति है । 

यही अवधान-युक्त चित्त की धृति है। यहाँ गीता योग के द्वारा मन के व्य पारों 
'के घारण की बात कर रही है । धृति की व्याख्या करते हुए डा० राधाकृष्णन 
करते हैं---“अवधान की स्थिरता को, जोकि हम में सजगता वढ़ानेवाली है, अपनी 
सामान्य दृष्टि से हम नहीं देख पाते हैं। अतीत विषयक खेद और भविष्य 
विषयक कुतूहल के प्रति जिस मात्रा में अनाशक्ति होगी उसी अनुपात में ध्रृतिः 
की शक्ति कम-अधिक होती है ।” 

अवधान को हढ़ता तभो सम्भव है जब मन विक्षौपों से मुक्त हो | जैसे 
डा० राधाकृष्णन कहते हैं, यह भी तभी सम्भव है जब अतीत के प्रति खेद और 
भावी के प्रति कुतृहल समाप्त होता है । दूसरे शब्दों में, अवधान की स्थिति में- 
रहनेवाले चित्त को वर्तमान में ही काम करना होगा--कालूगत वर्तमान में नहीं, 
मनोवृत्तिगत वर्तमान में | यह यक रोचक तथ्य है कि तामस धृत्ति का आधार 
अतीत ही होता है, वह उन आदतों और. स्वभावों में बद्धमुल होता है जो 
भूतकालिक हैं। राजस धृतिका आधार भविष्य होता हूँ क्‍योंकि मनुष्य की 
बाकांक्षाओं और उपलब्धियों का विषय भविष्यकालिक होता है । परन्तु सात्विक 
धृति का आधार वर्तमान हूँ । वह भरूतकालिक आदतों से तथा भविष्यकालिक 
प्रकोभवों के संधर्ष से मुक्त रहता है । ये है जड़ चित्त की, अहन्तायुकत चित्त 
की ध्रृति के लक्षण । ० 
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ध्यान रखने को बात यह है कि.धृति के लिए एक प्रकार के सन्तुलन की 
अपेक्षा रहती है; दन्द्रसमता को आवश्यकता होतो है? तामसधृति के पोछे जो 
समता होती है वह भानरहितता के कारण होतो है। राजसधृति के पीछे 

न्द्व के किसी एक बिन्दु के साथ चित्त के एकरूप हो जाने के कारण सन्‍्तुरूत 
होता है। और सात्विक धृति के पीछे की दृन्द्रसमता दोनों विन्द्रओं के बोच 

समच्यव के कारण होती है । सिद्धान्त और प्रतिसिद्धान्त के बोच जो समाधान 
चह स्थापित कर लेतौ है उसके कारण होती है । धृति से परे एक अवस्था और 
है, वह है मौनावस्था : चित्त जब सम्पूर्ण अवधान की अवस्था में आ जाता है, 
सबंधा अवहित हो जाता है, तब उसमें मौन स्वयमेव आ जाता है : वह मत का 
मौन नहीं है, “अज्ञात” लोक का मौन है 'वह मौन वरदान के समान होता है जो 
भूत-भविष्य के खिचावों से मुक्त मन को ही प्राप्त होता हैं । 

धृति की चर्चा हमें सहज हो सुख के प्रश्व पर पहुँचा देती हैँ। हमें स्मरण 
रखना चाहिए कि सात्विक, रजस, तामस विभाग मानवों के विभाग नहीं हैं, 
मनुष्य की चित्तवृति के विभाग हैं। यह कहना उचित नहीं कि कुछ लोग जन्म 
से ही तामस होते हैं, कुछ लोग राजस होते हैं और अम्य सात्विक होते हैं। सत्व, 
रज, तम, तो चित्त के संस्कार हैं। जैसे ये चित्त की अवस्थाए हैं, वंसे ही सुख 
के भो स्वभाव हैं। चित्त जिस अवस्था का होगा उसका सुख भी उसो स्वरूप 
का होगा । तमः प्रधान चित्त को कल्पनालोक में, मनोराज्य में बड़ा सुख 
मिलता है | वह हवाई किले बाँधा करता है और आँखों पर पट्टी बाँधे उसी 
लोक में जीता रहता है। वह उस व्यक्ति के जैसा होता है जो भौषधिबिशेष 
का सेवन करके कृत्रिम आनन्द भोगा करता है । गीता ऐसे तामस लोगों के सुख 
का वर्णन निभत शब्दों में कर .रही हें 

यदआ चानुबन्धे च सुर्ख मोहनमात्मनः 
निद्रालस्यप्रमादोत्यं ततामसम्रुदाहतम्‌ । 

--जो सुख आरम्भ में तथा अन्त में भो आत्मा को मोहग्रस्त करनेवाला 
है और जो निद्रा, आलूस्य तथा प्रमाद से निष्पन्त हुआ है वह तामस सुख 
कहलाता है । द ु 

चित्त जब जड़ता से हटकर संघर्ष को तथा अज्यान्ति की स्थिति में पहुँचता 
है, तब उसके सुख की घारणा भी बदलती है। रज-प्रधाव चित्त को उद्देंक और 
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उत्तेजना में सुख मिलता है । उत्तेजना ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, उस से उस चित्त 
को त्यों-त्यों सुख अधिकाधिक मिलता जाता है। उद्र क और उत्तेजना मनुष्य 
को प्रारम्भ में बड़ा सुख देती है, लेकिन अन्त में उतनों ही ग्लानि ओर अवसाद 
पैदा कर देती है । उत्तेजना आखिर स्तायुओं में तनाव पैदा करना ही तो है। 
इसलिए जो उत्तेजना का शिकार होता है उसे हम स्तायविक विकारों और 
मानसिक रोगों कि बलि होते देखते हैं। मनुष्य ज्यों-ज्यों उत्तेजता का आदी 
होता जाता है त्यों-त्यों उमकी तृष्णा प्रबल होती जाती है। इस सुख का वर्णन 
करते हुए गीता कहती है कि यह सुख “आरम्म में अमृतवुल्य लगता है, परन्तु 
अन्त में बिषसमान हो जाता है ४ तो सात्विक सुख कैसा होता है ? गीता कहती 


है : क्‍ 
यत्तदुओं बिषसिव परिणामेडरझूतोपनस 
: तत्सुख खान्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादुजस्‌ । 
--जो सुख प्रारम्भ में बिषावत होता है, परन्तु परिणाम में अमृतसहश 
होता है, तथा जो आत्मज्ञान की प्रसन्‍तता से उत्पल्त होता हैं वह सात्विक 
सुख कहलाता है । 


प्रारम्भ में सुख के बिषवत्‌ होने का अर्थ क्या है ? यही कि सुखानुभव को 
आवश्यकता में इस बात का भान नहीं रहता है कि मैं सुख भोग रहा हूँ । जब 
सुख का भाव नहीं रहता है, तब आनन्द की स्थिति में वह परिणत होता हे । 
_ आनन्द मन का नहीं, बल्कि वह, जो परम अचैतनावस्था में प्राप्त होता हूँ : 
जो बिषवत्‌ प्रतीत होता है उससे मनुष्य अलिप्त रहता है और इस लिए वह 
अन्त में प्रम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक सुख वही है जो अलिप्तता में से 
निपजता है । द 

परन्तु वास्तविक प्रश्त यह है कि मनुष्य वह परम सुख कसे प्राप्त करे जो 
स्थिर है, जो कालवद हो कर नष्ट नहीं होता ? इस प्रसंग में गीता अध्यात्म- 
साधकों को एक अत्यन्त महत्व का सुझाव दे रही है। उस के लिए वह स्वभाव 
और स्वधर्म का, होने! और बनने का .बिश्लेषण प्रस्तुत करती है । स्वभाव 
मनुष्य की “स्थिति! है, 'होना' है, मौलिक तथा अकल्‌षित प्रकृतिधर्म है । 
'स्वधर्म' मनुष्य की आकांक्षा! है, बनता! है, जो होता” से उदभूत होता हैं; 
जो स्थिति से निष्पन्‍न्न होता है। यह मनुष्य का जीवनकार्य है। इस प्रकार 
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सुख की चर्चा के सिलसिले में ग्रीता मनुष्य के जीवन घम॑ और जीवन कार्य की 
ओर ध्यान आकर्षित कर रही है। कहती है : 
सवे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः 

--मनुष्य अपने-अपने कर्म में निरत रह कर सिद्धि प्राप्त करता है । 

मनुष्य को स्वधर्म के ही मार्ग से चछकर सिद्धि प्राप्त करनी होती है ॥ 
परन्तु स्वधम पर चलने से पहले उसे अपने स्वभाव को जान लेना होगा | इस 
लिए प्रश्त यह है कि स्वभाव को कसे जाता जाय। इस का एकमात्र उपाय 
यही है कि वह अपने समस्त आरोपित गृण-धर्मों को निकाल दे । मन में आकांक्षा 
जो हुआ करती है, उस का बनना” जो है, उसका मुल यही आरोपित गुण-घ मे 
जो वास्तव में निपट आत्मवंचना हैँ, कुण्ठा पैदा करने वाला हूँ ; प्राय; हम को. 
काल अन्तहोन प्रतीत होता है जिसमें बनने” की प्रक्रिया जारी हें, क्योंकि 
हमारी बनने की आकांक्षा स्वभावगत नहीं होती । आरोपित गुण-घर्म के 
आधार पर जो आकांक्षा बनती है, उस पर चलकर सिद्धि प्राप्त करने के लिए 
अपार शक्ति की आवश्थकता पड़ती है । लेकिन सिद्धि तो ऐसी होनी चाहिए 
जैसे कोई फूल खिलता है? उतनी ही सहज, उतनी ही स्वाभाविक और अनायास 
होनी चाहिए। कविवर रविद्धताथ कहते हैं--/कली के खिलने की क्रिया 
अत्यन्त सौम्य होती है” । फूल खिलता है अनायास ; बल्कि उसका पता नहीं 
चलता है। सिद्धि भी उतनी ही सहज, सौम्य और अनजाने ही होती चाहिए । 
परन्तु इस प्रकार से सहज और सौम्य सिद्धि की दिशा में प्रवास करना तभी 
दक्य होगा जब मनुष्य अपने आरोपित स्वभावों से मुक्त होगा, ताकि वह 
अपने मूल स्वभाव में स्थित रह कर काल की परली सीमा तक बिता अतायास 
के, बिना परिश्रम के, और बिता कुण्ठा के प्रवास कर सके । सिद्धि से पहले 
मुक्ति तो प्राप्त होनी ही चाहिए, अन्यथा जो मनुष्य अपने आरोपित मिथ्या स्वभाव 
की कामनाओं पर 'भूलता रहता है वह क्या जाने सिद्धि को १ उस हूल स्वभाव 
को गीता ने स्वभाव” दाब्द से व्यक्त किया है। इंसी अध्याय में हम आगे 
देखेंगे कि मनुष्य अपने आरोपित स्वभाव से किस प्रकार झुबत हो सकता 
है । उस से पहले यह देखें कि गीता के स्वधम शब्द का आशय क्‍या 


गीता ने चतुविध वर्णवर्म का वर्णन किया है: वें हैं--बराह्मणधर्म, क्षत्रिय 
धर्म, वैश्यथरम और शुद्गरधर्म । ब्राह्मण क्षत्री, वैश्य और शुद्र अपने समाज के 
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क्रमशः शिक्षक, रक्षक, पोषक और सेवक होते हैं। यह मनुष्य का कर्तव्यमूलूक 
विभाजन है। परन्तु इसके पीछे जो मनोधर्म निहित है वह भो स्पष्ट है। इन 
चारों वर्णो' का महत्व व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों पहलओं से है । उध् के 
सामाजिक स्वरूप में समाज धारणा का विवार व्यक्त होता है। उस में वास्तविक 
लोकतन्त्र के बनियादि सिद्धान्तों की प्रस्थापना हैं ; जैसे _डा० राधाक्ृष्णन्‌ कहते 
हैं : “समाज एक कर्ममूलक संगठन है । जो भी कर्म समाजोपयोगी हैं, सामाजिक 
स्वास्थ्य के लिए अनिवाय हैं; उन सब की सामाजिक प्रतिष्ठा समान होती 
चाहिए । प्राणवानु और जीवन्त समाजव्यवस्था में भिन्‍त-मिन्‍्न क्षमताओं वाले क्‍ 
व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लोकतंत्र कोई एक रूपता लाने का प्रयत्त 

हीं है--वह असम्भव भी है--बल्कि विविधताओं के समन्वय और सामंजस्य 


का नाम लोकतंत्र है| * 


विविधताओं के सुन्दर सामंजस्य का चित्र इस चतुर्वर्ण्य-विभाजत्र में देखने . 
को मिलता है। परन्तु यहाँ चातुरवण्य के इस सामाजिक संदर्भ का प्रभाव विचार 
नहीं है। यहाँ वैयक्तिक सन्दर्भ में विचार किया गया है। यहाँ के. 


वर्ण विभाजन में हमें केवल सामाजिक सामंजस्थ ही नहीं देखना है, व्यक्ति की 


समग्रता भी देखनी है । वस्तुतः व्यक्ति की समग्रुता के बिता सामाजिक सामंजस्य 
भी असम्भव है । तो, जब यह बिचार करें कि चातुर्वण्य की हृष्टि से व्यक्ति 
की समग्रता का अर्थ क्‍या है । 


मानव प्रकृति के चार अंग हैं-भौतिक, प्राणिक, मानसिक और बौद्धिक | 
'कुछ समय के लिए अध्यात्मिक श्रंग को छोड़ दें। इन चारो अंगों के बोच 
परस्पर संवाद ओर संग्रति होनी चाहिए: अन्यथा मनुष्य का जीवन अनन्त 
संघर्षों का अखाड़ा बन जाय । भौतिक अंग का सम्बन्ध चातुत्रेण्प॑ के अन्तगंत 
शूद्वण से है । मनुष्य को अपने भौतिक जीवन में शूद्र बनकर रहता चाहिए । 
इस का अथ यह हूं कि उसे छारीरिक श्रम करना चाहिए और सदा कर्मरत 
रहना चाहिए। यदि उस के मन में शरीरश्रम के प्रति तृच्छता का भाव 
रहता हैं, तो वह न केवल अपने जीवन को, बल्कि समाज-जोवन को और 
अपने समाज सम्बधों को भी कलुषित करता है: वह शूद्र को समाज की 
चाकरी करनेवाला मानने लगता है : और उसे हीन ससंझने लगता है फिर कर्मो 
का अलग-अलग श्रेणियों में विभाजत करता हैं, और कर्मभेद के अनुसार 
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१७ उभय संकल्प को एकात्समता 


उनकी प्रतिष्ठा के भी अलग-अलग स्तर कायम करता है। समाज के अन्दर 
अशान्ति पैदा होने का और समाज धारणा के शिथिल होने का एकमात्र कारण 
यही कर्म मेद के अनुसार प्रतिष्ठा भेद का रूढ होना है। समाज में इस प्रतिष्ठामेंद 
को मिटाने के लिए मनुष्य को अपने भौतिक जीवन में शूद्र बद कर कर्मरत 
रहना अनिवार्य है । सामंजस्थपूर्ण समाजधारणा के लिए यह अत्यावश्यक है कि 
प्रत्येक मनुष्य कोई भी शारीरिक श्रम बिना लज्जा के और बिता होच भावना 
के करने को तैयार रहे । 

इसी प्रकार प्राणिक जीवन के लिए मनुष्य को वैश्य का काम करना होगा । 
बैश्य पोषक है ; प्राणवुत्ति में मनुष्य को पोषक्त बतना चाहिए। वह जहाँ भी 
जाय, उसे संवेदनशील और सजग रहना होगा । रोगी की शुश्रुषा करना, दरिद्रों 
को खिलाना, दुर्बलों की सेवा करता, पशुओं को आश्रय देता--ये सब क्रियाएं 
मनुष्य को सहज क्रिया बनती चाहिए : हिन्दू धर्म में यह एक प्रथा प्रचलित थी 
कि गृहस्थ को पंच यज्ञ किये बिवा भोजन करने का अधिकार नहीं हैं। देवयन्न, 
पितृगज्ञ, भूतयज्ञ मनुष्य यज्ञ और अदृश्यजोंबों का तपंण--ये थे पंच यज्ञ । इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनो क्षमता के अनुसार समाज के 


_ अम्बन्धों में देश्यधर्म का पालन किस प्रकार करना होता है। 


फिर व्यक्तिगत जीवन में मानविकर स्तर पर मनुष्य को क्षत्रिय भी बनता 
है। क्षत्रिय छोकरक्षक माना जाता है। प्रावोन भारत में क्षत्रिय राजा अपनी 
प्रजा का पिता माना जाता था। गोता क्षत्रिय का वर्णव निमभ्त श्लोक में कर 
रही है: द 
शौर्य' तेजो घ॒तिदांक्ष्यं युद्ध चाप्यपल्ायनम्‌ 
दानसीश्वरभावश्च ज्षात्रं कम स्वभावजम्‌ । 
_'शुरता, तेजस्व्रिता हढता, दक्षता, युद्धों में पराइ्ठुख न होने को दृत्ति, 
उदारता, स्वामित्व की भावना--पे सब क्षत्रिय को स्वभावजन्य कर्म हैं ।' 
शुरता, उदारता और दूसरों की रक्षा के लिए सिद्ध रहना निश्चित ही 
मानसिक परिपकवता के लक्षण हैं। रक्ष्य को रक्षा को लिए कटिबद्ध रहवा ही 


_ बसस्‍्तव में सच्चा क्षत्रिय-धर्म है। इसके लिए केवल शौर्य हो नहीं, उदारता और 


दक्षता भी आवश्यक है। जो मनुष्य हृदय से पूर्ण संवेददशील होगा वही 


. औरों को वास्तविक सहारा दे सकेगा ।-- वायस जाफ दिसायलेन्स” में श्रीमती 
: एच० पी० ब्लावेट्स्की क्षात्रवृत्ति का सुन्दर वर्णन .निम्त शब्दों में करती हैं-- 
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डित की पीड़ा की एक-एक कराह को सुनने के लिए तुम्हारे प्राण 
उसी तरह उन्मुख रहें जिस तरह प्रभातकालीन सूर्यरश्मियों का पान करने के 
लिए खिलता कमल अपना हृदय खोले रहता है। कहीं ऐसा व हो कि दुखी के 
तनाभरे आँसओं कोतुम्हारे पोंठने से पहले सुये की उष्ण रश्मियाँ सुखा दे ४” 
यह दौसे सम्भव हो सकगा यदि मनुष्य में असाधारण संवेदनशीलता न हो १ 
अव्यायपर्ण आक्रमण का साहस के साथ मुकाबिला करना क्षत्रिय का धर्म है। 
वह स्वयं आक्रामक नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं ईश्वरी राज्य का रक्षक हैं, 
पोषक 
इसके बाद मानव की चित्तममि का एक और अंग है, बौद्धिक अंग इस 
का सम्बन्ध ब्राह्मणधर्म से है। मनुष्य को प्रबल श्रमिक नहीं रहता हैं के 
पोषक या केवल रक्षक ही नहीं रहना है; बल्कि उसे शिक्षक भी बनना 
गोता के विस्‍्त इलोक में शिक्षक या गुरु के लक्षण दिये गये हैं 


है) 


श्ो दमस्तपः शौच ज्ञान्तिराजंवमेव च 
ज्ञान वज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मक्म स्वभावजम्‌ । 
 --शान्ति, संयय, तपस्या, स्वच्छता, सहिष्णुता, ज्ञान, वितान और श्रद्धा 
ये ब्राह्मण के स्वभावजन्य कर्म हैं । 
मनुष्य को बौद्धिक क्षोत्र में भी सम्पन्त होना चाहिए, क्योंकि वह 'कंवल अन्य 
से ही नहीं जीता है! | बौद्धिक क्षोत्र बहुत विशाल है। उसमें न कवल भौतिक 
विज्ञान, धर्म ओर दर्शन आते हैं'। बल्कि कलाएँ और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का 
भी समावेश होता है। संस्कृत में एक श्लोक हैं? साहित्यसंगीतकलाविहीनः 
साक्षात्‌ पशु: पुच्छुविषाणहीनः । ब्राह्मण अपने नावगाविध कलानपुण्य के लिए 
प्रसिद्ध है । प्राचीन भारत के गुरुकुलों में शिष्यः अपने गुंरुओं से अनेक प्रकार 
के विज्ञान, झास्त्र, दर्शत और कलासम्बन्धी विद्याएँ ग्रहण करते थे। उस समय 
के गुरु केवल शास्त्र-पण्डित ही नहीं होते थे। उनके ज्ञान की परिधि में सकरू 
विद्याए' और कलाए' तो आती ही थीं बल्कि वे अपने अन्तेवासियों में उदारहष्टि 
और विश्वभावना का निर्माण करते थे जो सच्चे ब्राह्मण का असाधारण वेशिष्ट्य 
माता जाता था । 


. इस प्रकार समांज-धारणा के ही समान व्यक्तिगत जोवन में संगति और 
सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से भी चातुवण्य का विशेष महत्व हैँ। वही 
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उसय संकल्प की एकात्मता 


मनुष्य समग्र वयक्ितत््व से सम्पन्न और साममंजस्थपूर्ण है जिसमें एकसाथ ब्राह्मण, 

[रण हूं ्ञण, 
क्षत्रिय, वेश्य और छुद् के सभी धर्म समान रूप से विद्यमान हों। वह व्यक्ति 
अपने समाज को आवश्यकता और कालस्थिति के अनुरूप भसिन्‍्त-भिन्‍त कमों' में 
लगे रह कर भी का यंगत भेदों को जानते हुए भी उनमें किसी 


कि शा ष्ट 7] 

द्क्ज्ापजि अब गा अराममाझ जा १5 आक बा जनक नी के जे ४694: री | 

अशात्त या सवष उत्पत्त नहा हान दगा 
ञ्‌ ह्ल्छः लटक नल व ई- कण न *०ह-7: 8 कं (० नह, हद] कण नस 3 लक लक हा की दिल टराणण सानाभाकओ कल रमकाक- 
व उअश्त यू हू ककया मानवनाचत्त क्र भातक, प्रागक, मारयासक आर 
बोद्धिक ये चार हीं अंग हैं? उसका आव्यात्मिक अंग क्या है? मनष्य क 
द्धक छल दा ४५३ ८४५॥ ज्ववा लात ४ +०५४ हू ! भउजथ | 
९४०० चमक जान, 8० प्रा चघृ ( यं नह हक म्ज्जल ये कार । हा म आारमी हक] (००३: आई 3 कक 
जाव्यात्यक्र अग इस चातुरण्य सु पर हूं, सत्यास के नाम से वह एक स्वतत्र काट 
का] 


है । संन्‍्यासी इन चारों वर्णो' में किसों वर्ण का नहीं होता था। समाज में प्रच- 
लित कोई विधि-विधान या आचार-नियम उस पर छाग नहीं होता था। वह 
अपना नियामक स्वयं होता था । यहाँ ध्याव में रखना चाहिए वि 
आध्यात्मिक गुर ब्राह्मण नहीं होता था, वह क 
ब्राह्मण हर प्रकार के बौद्धिक विद्याओं का दाता 
को दीक्षा तो ऋषि या मुती ही दे सकता था। ईस प्रकार अध्यात्मवाला अंग 
चातुवण्य से प्र और उनसे श्रेष्ठ है। जी मनुष्य अपने में समग्र होता है, सर्वाग 
-पर्ण होता है वही आत्मविद्या का अनुभव प्राप्त करते की योग्यता रखता हैं । 
और समग्र और सर्वागपूर्ण व्यक्ति वह हैँ जिसमें भौतिक, प्राणिक, मानसिक 
तथा बौद्धिक अंग समृद्ध और सम्पन्न हैं । 


हु 


यहाँ एक बात की ओर विज्येष ध्यान देने की आवश्यकता हूँ और वह यह 

कि जब हम कहते हैं कि व्यक्ति के अन्दर चारों--भौतिक, प्राणिक, मानसिक 
और बौद्धिक अंग समाव रूप से एकसाथ रहने चाहिए, तब यह भी सत्य हूँ कि 
उन चारों से कोई एक अंग दूसरे तीनों को अपेक्षा विशेष प्रधाव होगा । वह जो 
प्रधान अंग होगा, वही उसकी आत्माभिव्यक्ति का प्रमुख और सहज माध्यम 
होगा । अभिव्यक्ति के इसी सहज माध्यम के आधार पर मनुष्य का मूल स्वभाव 
पहचाना जा सकेगा । गीता ने जिसे स्वभाव” कहा है वह यही है ओर उसी से 
उसका स्वधर्मः! निश्चित -होता है। गीता कहती है कि ्रत्येक मनुष्य अपने- 


अपने कर्म में रत रहते हुए सिद्धि प्राप्त करता है'--स्वे स्वे कम्यमिरतः 


संसिद्धि लभते चरः | सिद्धि का सारा अवलम्व मनुष्य के स्वघर्म-निर्वाह पर है । 
श्री कृष्ण कहते हैं १ 


00] 
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श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ 
स्वभावनियतं कर्म कुवन्नाप्नोति कित्विषम्‌ । 


--स्वधर गृणहीव हो तो भी सम्यक-अनुष्ठित परधर्म से उत्कृष्ट है, 
श्रेयस्कर है | जो मनुष्य स्वभाव-नियत कर्म का आचरण करता है वह पापभागी 
नहीं होता है ॥' 


यहाँ गीता स्पष्टत: स्व-कर्म का अर्थ बतलाती है। उसका कहना है कि स्वकर्म 
वह यक्ति के स्वमाव से नियत” होता हैं। अगले श्लोक में 'सहज' शब्द 
का प्रयोग करके यही अर्थ वह अधिक स्पष्ट कर रहो है। सहर्ज कम कोन्‍्तेय 
सदोषमपि न त्यजेत्‌--.- है कौन्तेय, सदोष होने पर भी, सहज कर्म का त्याग 
नहीं करना चाहिए।” सहज छाव्द का अर्थ है स्वाभाविक, स्वतः सिद्ध, अन्त: 
स्फूर्त । वर्णचतुष्टय व्यक्ति की मनोवृत्ति के द्योतक हैं । यदि ये वृत्तियाँ उसके 
मूल स्वभाव से नि:सखत न हों, तो वे मात्र अनुकरण हैं, उनमें कोई सौन्दर्य नहीं 
होता, कोई आकषंण नहीं रहता । अपने मूल स्वभाव को पहचानना चित्त की 
अत्युन्तत अवस्था है। परन्तु वह अवस्था प्राप्त कैसे हो ? इस विषय में डा० 
राधाकृष्णनु लिखते हैं-- 
“यहाँ ( गीता में ) -जिस अत्युन्तत अवस्था का वर्णव किया गया है, वह 
ईंशवर में प्रवेश करने जैसी विधायक क्रिया नहीं है, सकल कामनाओं का त्याग 
करने की निषेधक क्रिया है।” 


मूल स्वभाव को खोजने के लिए मनुष्य को निषेधात्मक मार्ग का अनुसरण 
करना होगा । यह वह मार्ग है जिस पर चल कर मनुष्य अपने समस्त आरोपित 
स्वभावों का विसर्जत करता जाता है। आरोपित स्वभावों का विसर्जन करते- 
करत वह अपने मल स्वभाव को खोज लेता है। इस आरोपित स्वभाव को ही 
गीता 'परधर्म” कह रही है । परधर्म को, जिसे हमने गलती से अपना लिया है, 
ठीक से पहचान लेवा ही स्वधर्म को जानने की दिशा में बढ़ना है। गीता कह 
रही हूँ कि संत्यास से परम सिद्धि प्राप्त होती है ।!' परम सिद्धि मुरू स्वभाव को 
- जान लेने के सिवा कुछ नहीं है । क्योंकि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक हैं । इस 


लिए आत्मा को जानना ब्रह्म को जानता है। आत्मसाक्षात्कार ही ब्रह्मता- 
क्षात्कार है । 


गीता जिस निषेधात्मक प्रक्रिया का वर्णव कर रही है, -वह वस्तुत: 'अहन्ता 


[ रश्र] 








उभय संकल्प की एकात्मता 


ओर हिसा का, गये और कामना का, क्रोब और परियग्रह का त्याग ही है । 
क्रोध, गव और हिसा प्रतिकार की उत्तरोत्तर तीब् प्रक्रिया है; तो परिग्रह, काम 
और जहन्ता लिप्तता की उ हैं। इन 
मुख्यतया दो दृत्तियाँ अन्तनिहित हैं और वे हैं स्वीकार और तिरस्कार। परम 
सिद्धि! प्राप्त करने के लिए इन दोनो है 
ओर तिरस्कार में से मनृष्य का आरोपित स्वभाव बनता है। मनृष्य जित 
सामाजिक संबंधों के परिवेश में पलूता है वहाँ वह 
करना और कुछ का तिरणस्कार करना सीखता ही है और इसी स्वीकार और 
तिरस्कार की सीमा में वहु अपने आरोपित स्वभाव का सारा ढाँचा खड़ा करत 
मनुष्य को अपने मुझ स्वभाव को जानने के लिए आरोपित स्वभाव का विसजन 
करना आवश्यक है, तो फिर उसे अपनी इस स्वीकार और तिरस्क्रार की प्रक्रिया 
का परीक्षण करना होगा । यह जानना होगा कि वह कुछ बातों को कंसे स्वीकार 
करना है और क्‍यों करता है, तथा अम्य कुछ बातों का तिरस्कार कैसे करता 
और क्यों करता है। इस कैसे और क्‍यों का समाधान खोजते-खोजते 
अपने आरोपित स्वभाव की सारी रचना का रहस्थ जान सकेगा। कहने का 
आवश्यकता नहीं है कि इस प्रक्रिया के पोछे चित्त की सक्रियता काम करती 
है, क्योंकि चित्त ही है जो स्वीकार, तिरस्कार आदि सब किया करता हैं। 
इस लिए इस सारो प्रक्रिया में लगे हुए चित्त का परीक्षण करता अत्यन्त आवं३- 
यक्त है, तो, इस चित्तवृत्ति का परीक्षण कैसे किया जाय ? चित्त-व्यापारों ओऔर 
उसके स्वीकार-तिरस्कारों जानने के लिए पहले चित्त को देखता होगा, उसका 
निरीक्षण ( आब्जर्वेशन ) करना होगा । तब प्रश्॒ आता है कि चित्त के निरीक्षण 
का वास्तविक अर्थ क्‍या है? 


जी /॥ | 


4०७५ 


चित के निरीक्षण का अर्थ है चिन्तन के सभी क्षेत्रों को देखता--क्रेवल 
चेतनावस्था के नहीं, अचेतनावस्था के भी, अचेतन का जो व्यापार चेतन के द्वारा 
प्रकट होता है, वही दिखाई देता है लेकिन चेतत मन जब अपनी प्रतिरोध-वृत्ति 
को छोड़ देता है, तब अचेतन स्वयं खुल कर सामने आ जाता हू। ता, इस 
प्रकार चिन्तन के सभी क्षोत्रों को देखने का अर्थ हुआ चेतन मव के सार विचारों 
को देखना, तथा चेतनमन के सारे अवरोधों के हठते के बाद अचेतन सदह्ास 

प्रेषित समस्त संकेतों को देखना । 
. झनोव्यापारों को देखने का पहला काम विचारात्मक होता है, मन के सुक्षम 
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निरीक्षण के लिए यहु देखना अत्यावश्यक है कि मन में किस प्रकार के विचार 
उठा करते हैं। हम शायद ही जान पाते हैं कि मन में क्या-क्या चलता रहता है। 
मन के द्वार खटखटानेवाले उसके प्रिय साथियों का प्रवाह दिन रात, चौबीसों 
घंटे अबाध गति से जारी रहता है| उनमें से कुछ वहाँ आकर बस जाते हैं, और 
कुछ प्रेमालाप करके कुछ समय बाद चले जाते हैं। हमे उद सब प्रेमियों को 
सूची रखनी होगी जिससे पता चले कि हमारे मन के मीत कौन हैं, कैसे हैं, 
उन में कौन घनिष्ठ है और कौन साधारण य। मतलबी है। इस निरीक्षण की 
प्रक्रिया में पहले उन विचारों का स्वरूप जान लेने के बाद मनकी गति या रुझान 
को जानना होगा । जिस प्रकार बाहर के मित्र मिलने के लिए मन के पास आते 
हैं, उसी प्रकार मन भी प्रेममिलन के लिए बाहर जाया करता है । लेकिन एक 
बात सच है कि मन जाता है केवल घनिष्ठ मित्रों के पास ही । इस लिए यह 
जानना अंत्यावश्यक है कि वे कौन मित्र हैं जिनके पास मन स्वयं जाता है। 
मन के रूझान को जानने से इसका पता चल सकता है। एक बार मन को खुला 
छोड़ दीजिए, जहाँ मर्जी हो वहाँ जाने दीजिए, तब वह अपने चिर परिचित 
मित्रों के यहाँ तो जायेगा ही, साथ ही कुछ अध्य स्थानों प्र भी जायेगा । उससे 
यह मालूम हो जायें गा कि चेतन मन के कार्यरत रहतें समय अचेतन मन में 
क्या चल रहा होता है। फिर निरीक्षण का तीसरा विषय है विचारों को 
प्रेरणा । प्रायः हम अनुभव किया करते हैं कि हमारी भावता और विचार 
अचानक उहिग्न हो जाया करते हैं उत्तेजित हो उठते हैं। कभी-कभी तो हम 
अकारण ही अत्यन्त प्रसन्‍नतता अनुभव करते हैं, तो कभी-कभी अनजाने ही दुखी 
और विषण्ण हो जाते हैं । इस प्रसन्‍्तता और विषाद से यह स्पष्ट मालूम करने 
का अवसर मिलता है कि मन के अन्दर क्या-क्या चल रहा है। यह जाँचना 
होगा कि ये भावावेग कब और कैसे उठते हैं। क्‍या देहस्थिति से उनका कोई 
सम्बन्ध है ? या मन को किन्‍्हीं खास अनजानी आदतों के कारण ऐसा होता है ? 
कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिनको देखकर सहसा हम उदास हो जाते हैं ; कुछ ऐसे 
भी होते हैं जो हम में उल्लास भर देते हैं। इस का क्‍या करण है? इस तरह 
से विचारों की प्रेरणा का विश्लेषण करने लगते हैं तो सहज ही हम विचारों 
के भाव-साहचर्य( असोसियेशन ) पर आ पहुचते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
विचारों के भाव-साहचर्य का सक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए। इस साहचर्य के पीछे 
मन की प्रवृतियों और आसक्तियों का लम्बा इतिहास होता है । मुक्तभाव से बिना 
किसी अवरोध के, विचार-साहचर्य का परीक्षण करतें-करते मन के पूरे चरित्र 


[ २१७ ] 





ज्ं 


ल््पका 


व 
5 


के 
| 


सय स्छ 


ध््ा 
०४] 


श्र्स 
है 





जल 
द्र्न्ान 
| 


है 


। मतोभादों के 


च्य 


३ 


जे 
छ 
के 


६ 


ता 


प्जी 


॥ 
8 8; 


ष् 


समझा जा 


न 
च् 


ज्‌। 


साह 


4 


४24 


। विचारों 


बीए 


चक्र 
कक जे कक, 
५ 


के 


हा 
श| 


(ः 


प्रति 
ही ४ 


हा 


हा 


एरण मन हल 


हर] 


ब्दों में यह 


हल. 


दूसरे श 


ओर 


ज्ड ह £ 
शा 


कण 


€ः 


संघ हमें आद 


/ | 52 


करना होग 


# 0 


# 


क्षण 


का आमूल पर 


म। 
प्र रणा, 


त्र्या स॑ 


की 
|] पट 


क्षण का 


निरो६ 


0. बे 


चार का 


आधथमिक 
विचार को ग 


» वि 


रत 


प्श 
हि 


अकरनान 


[ ऊआाउुर 


| 


[का 


जायगा कर 


तसब 


ष् 


दा 
५ 


यजा 


रु 


कक, 


कद 


कज्क 


यह समझने की साम« 


की 
साज 


पाय खोजता रहता 


ब् 
अलग 
| 


पल खोज 


आश्वा 


५ 
मूल सं 


बिक 


स्वभाव क 


ए। आरोपित 


हु 
० की 


से अष्ट 


0. 


स्वधम से के 


कस 
अं. 
ड 


ह 


ही मनुष्य 


भय से 


खो जाने के 


बिक 


क्योकि आश्वस्त के 


ती हेँ। 


वृत्ति हो 
की बाह्य परिस्थितियों से 


4७४ 


रु 


|] 


2०० 
 छ 


लए नये-न 


कर 
हनी. 
ए 


[ 


के 


--चाहे वह परिस्थिति भौतिक हो या अ 


जल 


साधने 


५ छठ 


मे 


६ 
तारक । 





प्‌ वहन बत 


अनुरू 
ख्सन, 


कर 
वे 


थतियों 
पाया, तो हो सकता है कि वह कहीं का न रहे । ईंस लिए वह हपना स्वभाव 


प्न 


। 


र 


नमी शी 
थ । 


बदलती 


कि सम्ताज की 


ठ 
ह्‌ 


हृती 


आशंका र 
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गज्ञा के पथ पर 


दल लेता हँँ जिससे उसकी आशा हृढ़ होती :ह कि वह समाज की बदली 
हुई परिस्थिति में भला और योग्य सिद्ध हो सकता है । यह सच है कि समाज 
के साथ अनुरूप साथ लेता आवश्यक होता हे, लेकिन इस लिए या तो अपने 
स्वभाव को समाज के अनुरुप मोड़ना होगा या अपने स्वभाव के अनुकुल समाज 
की परिस्थिति को ही; बद्धिमता के साथ बदलते का प्रयत्न करना होगा । हम 
में से अधिकांश लोगों के जीवन की परिस्थितियों में जो परिवंतन होते हैं या हों 
च॒के हैं उच्त के प्रति समझबूझ के साथ जागरूक रहने की अपेक्षा परिस्थिति के 
अनुरूप अपनी आदतें बदल लेता और नयी आदतें डाल लेना अधिक पसंद 
करते हैं। यह जो नयी आदतें डाल लगा है, यही आरोवित स्वभाव को 
अपनाना है । फिर जब आरोपित स्वभाव के आधार पर कुछ ,बनने की प्रक्रिया 
चाल होती है, तब उस व्यक्ति का जीवन सदा संघर्षमय और निराशामय हो 
जाता है । 
मूल स्वभाव को खोजेने का अर्थ है जीवन को नया आयाम देना | मूल 
स्वभाव की खोज जीवन यात्रा में एक महान्‌ क्राँतिकारी घटना है। जिस क्षण 
यह खोज सफल होती है, उसी क्षण उस व्यक्ति का नाम बदल जाता हैँ, उसका 
नया नाम करण हो जाता और वह नया नाम ही उसका सच्चा नाम हैँ। वह 
अपना पुराना नाम छोड़ देता हैं, उसका कभी स्मरण भी नहीं करता । उस नाम 
के साथ ही उसके सभी सहचारी भाव और सारी पुरानी स्पृतियाँ नष्ट हो जाती 
हैं। हिन्दुओं में एक प्रथा है, वह यह कि मनुष्य जब संन्यास ग्रहण करता है तब 
उसका नाम बदल जाता है। गुरू उसे अपनी ओर से एक नया नाम देता है । 
इस नामकरण के साथ उसके पृ्वजीवन की सारी घटनाएं भुला दी जाती हैं । 
वास्तव में पुरानी स्पृतियों का भूलता और नया वामकरण करता दोनों एकसाथ 
होनेवाली क्रियाएं हैं। इसमें कोई शंका तहीं कि यह नया नामकरण गुरू अनुग्रह 
पर निर्भर है । शिष्य के अन्तर में जो आध्यात्मिक जीवन प्रस्थापित हुआ होगा 
उसी का सुचक केन्द्रविन्दु यह नया नाम होता है । यह नया नामकरण उस 
परम अज्ञात की कृपा का ही अवतरण है, इसमें शंका नहीं है । गुरू केवल 
स्थल शरोर नहीं है, वह है परतत्व, परम चंतन्य । परम चैतन्य का अनुग्रह 
विद्य त्रभा के समान होता है जो क्षणार्थ में घने से घने अन्धकार को भी भेद 
कर यात्री के पथ को आलोकित कर देता है। उसे चाहे प्रज्ञा कहें, अन्तः 


स्फुरण कहें या कुछ भी नाम दें । उस अनुग्रह के अवतरित होते ही समस्त संशय 
छिन्‍्त हो जाते हैं ओर शिष्य स्पष्ट देख लेता हे कि आगे का मार्ग क्‍या है । 


गीता में श्रीकृष्ण अज्‌ न से कहते हैं। 
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उभय संकल्प की एकात्मता- 


सर्वेकर्माण्यपि सदा कुर्वाणों महचपाश्रय : 
मत्यसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययसर | 
--सर्वदा समस्त कर्मो को करते हुए भो, मेरा आश्रय ले कर मेरे अनुग्रह से 
शाश्वत और अक्षय पद प्राप्त करता है। 
गुह्मविद्या की परम्परा में एक स्थान पर कहा गया है कि शिष्य गुरु को 
खोज नहीं सकता है ; गुरु हो शिष्य को खोज लेता है । चूँकि गुरू परम चैतन्य- 
स्वरूप है, इसलिए उसे मानव का सीमित चैतन्य अपने प्रय॒त्नों से कैसे जान. 
पायेगा जो उसकी पहुँच से परे है। चित्त का प्रयत्न अम्ुक एक बिन्दु तक ही 
पहुँच पाता है, फिर वहाँ पहुँचने के बाद अपनी मर्यादा को समझ कर उसे रूक 
जाना पड़ता है। उस यत्न-विरति की स्थिति में, जहाँ कि ज्ञात का विसर्जन हो 
जाता है, अज्ञात का अनुफ्रह अवतरित होता है परन्तु उस अनुग्रह के अवतरण की 
शर्त यह है कि साधक को मुझे में, यानी अज्ञात में गरण लेती होगी। चित्त 
जब तक ज्ञात में ही फँसा रहेगा, तब तक अपने ही संकोर्ण दायरे में उसे 
मर्यादित रहना होगा । जिस क्षण मनुष्य ज्ञात का त्याग कर देता है, मन में 
युगों-युगों से संचित समस्त परिग्रहों का पूर्ण विसर्जन कर देता है, तब, बलिकि 
तभी, उस महामहिम का अनुग्रह, उस अज्ञात भूमि का अक्षीण प्रकाद्य मनुष्य को 
प्राप्त होता है। उसी प्रकाश में मनुष्य अपने मुल स्वभाव को जान पाता है और 
नयेनाम से विभूषित होता है। जब मनुष्य अपने उस आत्म-साम्राज्य में पहुंच 
जाता है, तब न केवल अपने वास्तविक ताम को पहचानता है, बल्कि संसार के 
समस्त पदार्थों का भी असली नाम जान लेता है। वह उन्हें उनके उन असली 
नामों से ही सम्बोधन करता है। उमप्तके आमंत्रण का प्रतिसाद ( रेस्पान्स ) 
प्रकृति देती है, क्‍यों कि प्रकृति केवल असली नाम को हो जावती है, आरोपित 
नाम को वह पहचानती ही नहीं । उस समय से मनुष्य और प्रकृति दोनों महान 
वैश्विक योजना में सहयोगी वन जाते हैं, और यही प्रत्येक मनुष्य का चरम 
लक्ष्य है । गीता कह॒तो है; 
मच्चितः सर्वहुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि 
अथ चेत््वमहंकाराज्न श्रोष्यसि विनंध्यसि । 
--ुझ्न में चित्त पिरोकर तुम मेरे अनुग्रह से समस्त बाधाओं को पार 
करोगे । अन्यथा अहंकारवश हो कर सुनोगे नहीं, तो विनष्ट हो जाओगे ।' 
अज्ञात का अनुग्रह सर्वसुलभ है, परन्तु उसकी प्राप्ति में अहंकार बाधक बना 
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अज्ञा के पथ पर 


खड़ा है। अहंकार हो मानव का आरोपित स्वभाव है। अहंकार मत के सारे 
प्रयत्नों और व्यापारों का जोड़ है, योग है। वह मन के द्वारा संचित ज्ञानों से 
निर्मित होता है मनुष्य को अपने ज्ञात का बड़ा गव होता है, क्योंकि वह मानता 
है कि उस ज्ञान के बल पर वह सारी समस्याएं सुलझा सकता है। परन्तु जब 
'तक ज्ञान बोलता रहेगा, तब तक विज्ञान ( विज्डम की वाणी सुनाई नहीं देगी । 
जब ज्ञान का अहंकार मिट जाता है, तब विज्ञान का अनुग्रह प्राप्त होगा जो कि 
अज्ञात का वरदान है, उस पार का अक्षीण आलोक है। उस अनुग्रह के प्राप्त 
होने पर मनुष्य सारो विध्न-बाधाओं को पार कर सकेगा, क्योंकि तब उसे केवल 
अपने ही बल पर लड़ना नहीं पड़ेगा, उसके बछ के साथ उस स्वशवित-सम्पस्त, 
सर्वसमर्थ का भी बल जुड़ जायेगा । श्री कृष्ण कहते हैं : 
तमेव शरणं गच्छु सर्वभावेन भारत 
तत्प्रसादाप्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतस्‌ । 

-- हे भारत सर्वभाव से उसी की शरण जाओ । उसके अनुग्रह से परम 
शांति और शाश्वत पद प्राप्त करोगे ॥' 

सर्व-भाव से उस अव्यक्त की शरण जाना--यहीं श्री कृष्ण का प्रमुख संदेश 
है | श्री कृष्ण सर्वभावेनः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अज्ञात को किया जाने 
वाला समपंण पूर्ण होता चाहिए, कहीं कुछ भी बचा नहीं रखना हैं। श्री माधव 
के प्रति राधाजी का आत्म-निवेदद इस समस्त भावों के--भौतिक से लेकर 
आत्मिक तक के सभी स्वरों के सम्पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। गीता यहाँ जिस 
पूर्ण समर्पण का उल्लेख कर रही है, उसका वह एक स्पष्ट चित्र है। चित्त सभी 
वस्तुओं से पृथक हो जाता चाहिए ताकि उसे अज्ञात का प्रसाद प्राप्त हो सके। 
यानी चित्त को अपने सभी आरोपित स्वभावों से मुक्त हो जाना चाहिए ताकि 
वह आश्वस्त हो सके । चित्त को सर्वथा नामशेष हो जाना चाहिए ताकि अध्यात्म 
न्‍्यात्रा का वास्तविक नाम उसे मिल सके । 

एक बात स्मरण रखनी है कि गीता के पूर्ण समर्पण का अर्थ अँबश्द्धा नहीं 
है, क्योंकि इस अवस्था में भी अजु न से श्री कृष्ण कह रहे हैं : 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादुगुद्यतर मया 
विरूश्येतदशेषेण यथेच्छुसि तथा कुरु । 


---6हें मैंने इस प्रकार गुूढ़तर ज्ञान बताया है; इन सब पर प्‌र्णतया 
सोच-विचार कर, जैसा चाहो वसा करो |! 
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उभ्य संकल्प की एकात्मता 


गीता में कहीं नाममात्र के लिए भो दबाव नहीं है। समर्पण बदि दबाव से 


' होता है, तो वह समपंण नहीं है । दबाव का होना ही इस बात का सूचक हैं कि 
' वहाँ कुछ संघर्ष है ; दबाव से यही पता चलता है कि मनुष्य दूसरा भी कुछ कर 
सकता था, परन्तु परिस्थिति की विवशता के कारण उसे यह करना पड़ा । इस 


लिए पूर्ण समर्पण तभी सम्भव होता है कि जब मन की सारी कामनाएँ और 


आकांक्षाएँ समाप्त हो जातो हैं, जान बुझकर, प्रयासपृर्वक हुटायी वहीं जातीं । 
समर्पण का अर्थ है अज्ञात में कूद पड़ना। जो उस अज्ञात के प्रति .पर्ण 
श्रद्धा रखता है, वह वास्तव में सुरक्षित है, आश्वस्त है; क्योंकि उसकी 
- सार-सम्भाल स्वयं अज्ञात कर लेता है। श्री कृष्ण अजु न से कहते हैं: 


स्वंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण बज् 
झहं व्वा स्वपापेभ्यो मोक्ष यिष्या/ मा शुचः | 


---,सा रे धर्मों को छोड़ कर एक मेरी ही शरण जाओ। मैं तुम्हें सभी 


पापों से मुक्त करूगा | शोक न करो । 


स्वंधघर्म-परित्याग का अर्थ है सारे कल्पित मनोरथों का त्याग | मत के 


: झपने संकल्प होते हैं जो उस के आरोपित स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। जब 


मनुष्य अपना संकल्प छोड़ देता है, तब वह वेश्विक्र संकल्प की गोद में चला 


: जाता है। अपने मन के संकल्पों का त्याग करने पर ही मनुष्य पहली बार 


देखता है कि उसके अपने वास्तविक स्वभाव का संकल्प क्या होता है। वास्तव 


में मनुष्य के मूलस्वभाव का संकल्प और वंश्विक संकल्प दोतों भिन्‍न नहीं हैं। जब 
: आत्मा में ब्रह्मत्व ही है, तब ब्रह्म के संकल्प से भिन्‍न और प्रतिकूल संकल्प आात्मा 


का कैसे हो सकता है? इस प्रकार मूल स्वभाव की खोज के प्रयत्न में संकल्पों 
का संघर्ष समाप्त हो जाता है। मनुष्य का समर्पण किसी बाहरी और सिन्‍न 


: बस्तु के प्रति नही, स्वयं अपने हो प्रति है, अपने मूल स्वभाव के प्रति ही है। 
- इस लिए समर्पण का तत्व पराधीनता का तत्व नहीं है, बल्कि अनिब न्ध मुक्ति 


का तत्व है। गीता के निम्न इलोक में यही बात बहुत स्पष्ट की गयी है। 


: अजु न को श्री कृष्ण का यह अन्तिम सम्बोधन है । श्री कृष्ण पूछते हैं । 


कच्चिदेतच्छु त॑ पार्थ त्वयेकाआ ण चेतसा 
कच्चिदुज्ञानसम्मोहः प्रनप्टस्ते धर्नजय। 
--'पार्थ, क्या तुमने यह सब एकाग्र मन से सुता ? है धर्वजय, क्या तुम्हारा 


: अज्ञान--जनित सारा मोह नष्ट हुआ ? 


| | 
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गीता के सारे उपदेशों के अन्त में श्री कृष्ण अजुत से पूछ रहे हैं--- मेंने 
जो कुछ कहा, क्या वह तुमने सुना ?” इतनी उन्तत अवस्था में भी श्री कृष्ण कोई 
आदेश नहीं दे रहे है; विधान नहीं कर रहे हैं: अजुन पर किसी प्रकार का 
प्रमाण्य लाद नहीं रहे हैं। शिष्य से गुरु पुछता है---तुम्हारा अज्ञान-जनित 
सम्मोह नष्ट हुआ ?” इस प्रश्न को देखने से पता चलता है कि गीता का उपदेश 
मुख्यतया चित्तविक्ष प की समस्या के समाधान के लिए ही है। अज्जु त का चित्त 
विक्षिप्त था । परन्तु उस विक्ष प का कारण क्‍या था ? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 
उन के प्रिय द्विष्य और आप्त मित्र के चित्त-विक्षप का मुख्य कारण अज्ञात था। 
किस बात का अज्ञान था ? विस्सन्देह, मुल स्वभाव के विस्मरण॑ से उत्पन्न 
अज्ञान था। कवि बडे सवर्थ कहता है--“हमारा जन्म मात्र एक निद्रा है, एक 
विस्मृति है 5 हमारे साथ जो जीव जगता है वह कहीं सुन्दर देश से आता है: 
हमारे जीवन का सितारा कहीं और बसा हुआ है ” द 
श्री कृष्ण के प्रश्व का जो उत्तर अजु न ने दिया है, वह बड़ा ही महत्व-पुर्ण 
है। वास्तव में उस उत्तर में गीता का उपसंहार है। अज्जु न कहता है; - 
नष्टो मोहः स्खतिलंव्धा व्वा्नसादान्मयाच्युत 
स्थितो5स्सि गतसन्देह; करिष्ये बचन॑ तव | । 
--हि अच्युत, मेरा मोह नष्ट हुआ | आप के अनुग्रह से मैंने अपनी स्पृति 
प्राप्त कर ली है। संशयरहित हो कर स्थिति हुआ हूँ। आप के वचनानुसार 
चलु गा । ! द 


अन्त में अजु न श्री कृष्ण के कहे अनुसार चलना चाहता है। उस में यह 
आमूल परिवर्तत कैसे हुआ ? निश्चित ही यह दिव्य चमत्कार ईएवरानुग्रह का 
ही परिणाम है: परमेश्वर के दिव्य उपदेशों को उस ने एकाग्रतापुर्वक जो सुना 
और उस के परिणामस्वरूप जो भगवत्प्रसाद उसे उपलब्ध हुआ उसी का यह 
फल है। मात्र श्रवण से ही अज्जु न के सँशय मिट गये। हम भी यदि जीवन- - 
संगीत को मात्र सुन सकें तो हमें भी अनुपम महिमामण्डित, अनिवंचनीय सौन्दर्य-- 
सम्पन्न दृष्टि प्राप्त हो सकती है। न हम अभिननन्‍दन करें,व ही निन्‍दा करें, केवल 
श्रवण करें, तो यही एकरान्तन्श्रवण मन की देहरी पार करने का और अक्षय-- 
सुख साम्राज्य में प्रवेश ऋणने का उपाय है। एक्राग्र होकर सुनना ही मोहमुक्त 
होता है । यही है वस्तुओं को उन के मूल स्वरूप में देखना । प्रभु से अजुन यही 
कह रहा है; नष्टो मोहः-,मोह नष्ट हुआ । परन्तु मोहनाश का अर्थ क्‍या है ?- 


जज 


[ ३२० ] 








उभय संकल्प की एकात्मता 


मोहनाद्य का अर्थ है स्मृतिलाभ। अजुन को स्पृतिनाश का दुख सहना नहीं 
पड़ा था, उसका तो स्पृतिविश्वम हुआ था। यह विश्रम कब होता है ? तब 
होता है जब माया से सत्य आवृत्ति होतो है: वस्तुलक्षी स्मृति आत्मलक्षी स्मृति 
से अच्छादित होती है। अज्भु न ने एकाग्र होकर श्रवण किया तब उसको स्मृति 
स्पष्ट हुई और वह॒सत्य को सत्य देख सका । लेकिन ऐसा श्रवण तभी शक्य 
है जब समस्त आत्मलक्षो स्मृतिर्याँ समाप्त कर दी जाती हैं। इसी को सिद्ध 
करने के लिए गीता अम्यास और वैराग्य रूपी दो साधनों प्र, यानी मन की 
वृत्तियों और प्रवृत्तियों के सर्वोगीण निरीक्षण पर बल देती है। मन का 
निरीक्षण उस की कर्मरत अवस्था में ही किया जा सकता है, कर्मानुबन्धी सम्बन्धों 
में ही किया जा सकता है। सस्बन्धों के दर्पण में जब हम अपने विचारों और 
भावताओं को सजगतापृर्वक देखने लगते हैं, तभी पूर्ण अवधान युक्त और एक्ाग्र 
श्रवण को क्षमता आ सकती है। पूर्ण अवधान का अर्थ ही है जीवन जैसा प्राप्त 
होता है वैसा ही स्वीकार करना, राग-द्वष-विहीन हो कर जीवन को यथावत्‌ 
अ्रंगोकार करना । यही ईश्वरानुग्रह है जो सारे संशयों का उच्छेद करता है और 
जीवनसम्बन्धी परम दृष्टि प्रदान करता है। जब श्रो कृष्ण से अजुव कहता है-- 
करिष्ये वचर्न तव--आपके वचनानुसार चलगा, तब विश्व-संकल्प में वैयवि- 
तक संकल्प के विलीन होने की दिव्य घटना घढित होती है अर्जुन के जीवन का 
सारा संघर्ष इसी वैयक्तिक चित्त के तनाव के कारण था । परन्तु अवधानयुक्त श्रवण 
के कारण जब उसका चित्त शांत हुआ, स्थिर हुआ, तब वह अपने वैयक्तिक संकल्पों 
से मुक्त हो गया | उसे स्मृति पुनः प्राप्त हो गयी । और शाश्वत जीवन की हृष्टि 
उपलब्ध हो गयी | इसो हृष्टि के कारण उभय संकलपों की एकात्मकता की प्रतोति 
अजु न को हो सकी । उसने कहा कि मेरे सारे सन्देह दूर हुए । तब तक वह यही 
मानता रहा कि वेश्विक संकल्प उसके संकल्पों से भिन्‍न है। यह भ्रम उसका तब 
तक बना रहा जब तक उसका सन अपनी ओर से सक्रिय रहा । श्री कृष्ण ने मतों 
व्यापार की सात््विक, राजस तामस श्रेणियों का वर्णन करके उसे समझाया | तब 
तक अजु न का चित्त तम: प्रधान रहा, तब तक वह अपने बन्धु-मित्रों की मृत्यु के 
विचार से विज्षिप्त रह्य । जब रज: प्रधान चित्त काम करने लगा तब उसकेविद्षेप 
का कारण उसकी नित्यता का खंडित हो जाना रहा। फिर जब सत्यवृति जगी तब 
वह कर्तव्यसम्बन्धी मिथ्याधारणा से विश्वित्त होने लगा। इस प्रकार अजु न के 
“पिच विक्षेप के कारणोम्रुत विषय - तीन थे--म्ृत्यु अनित्यता और ५ कतव्य । 
जब अर्जुन गुण त्रयातीत अवस्था में पहुंचा तब उसमें स्पष्ट दर्शन को क्षमता 
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आयी । सिथ्या भावना से उत्पत्त सारे सन्देह दूर हुए। उसने अनुभव किया कि. 
उप्का अपना रुकलप और विश्व का संकल्प एक है। जब उसने श्री कृष्ण से कहा 
कि--करिप्ये वचन॑ तब, तब उसने यह अनुभव कर लिया था कि उसका वास्त-- 
बिक मूल स्वभाव जो चाहता है और वश्व सकल्प उससे जो कराना चाहता हूं, 
दोनों में कोई विरोध नहों हे । 

गीता उभ्य संकल्पों की इस एकात्मता के साथ अपने दिव्य उपदेशों को 
समाप्त कर रही है । स्वतंत्र संकल्प और स्वतंत्र निर्णय की समस्या मनोनिर्मित है। 
मन्‌ से परे चले जाने के बाद कोई समस्या नहीं रह जाती। मन को जो भी नियत्तिवाद 
या निष्कर्षवाद दिखाई देता है वह सब उसके अपने ही राग-द्व ष हैं, प्रिया प्रिय- 
रुप इन्द्र हैं। जब मन के इन्द्र मिट जाते हैं, तब एक ही मार्ग शेष रह जाता है। 
स्वभाव की खोज करते-करते स्वधर्म हाथ लगता है। स्वभाव को पहचान लेने 
के बाद मनुष्य घोषित करते लगता है--नान्यः पन्‍या विद्यते अयनाय-- दूसरा 
कोई मार्ग है नहीं । इसी प्रतीति के साथ अजु त कह रहा है--करिष्ये वचन 
तव | उसने देख लिया कि श्री कृष्ण केवल उसके ही स्वधर्म का निर्देश दे रहे 
हैं। प्रारम्भ में वह उस पर चलने से इन्कार करता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव 
पहचान नहीं पाता है । ज्यों ही वह स्वभाव को जान गया त्यों ही उस निर्दिष्ट 
मार्ग पर चलता उसने स्वीकार कर लिया। उसका अन्तविरोध समाप्त हो चुका 
था। उसके सन्देह मिट चुके । अपने आत्मा में उसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर 
लिया था । 

यद्यपि अर्जुन की इस स्वीकारोक्ति के साथ गीता समाप्त हो जाती है, फिर 
भी संजय की फलश्रृति अभी शेष है, जो श्रीकृष्णाज न-संवाद को बड़े आश्व र्य के 
साथ, बड़े हष के साथ सुनता रहा है । संजय कुरुक्षत्र की घटनाओं का तटस्थ 
दर्शक रहा है । संजय वैयक्तिकता-रहित वस्तुलक्षी प्रवक्ता रहा है। वह गीता 
की सारी शिक्षा का एक श्लोक में उपसंहार कर रहा है, जो इस महाग्रन्थ का 
अंतिम इलोक है। संजय कहता हैं : 


यत्न योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों धनु्धेरः 
तन्न श्रीविजयो भूतिश्ु वा नीतिमतिसंस । 


._---जहाँ योगेश्वर श्रो कृष्ण और धनुर्धारी अजून है, वहाँ श्री, विजय, 
समृद्धि और न्याय होंगे, यह मेरी हढ़ धारणा है ॥ द 


० आर] 








उभय संकल्प की एकात्मता 


कुरुक्षत्र में श्री कृष्ण अजू न-रथ का केवल सारथ्य कर रहे थे। उन्होंने 
युद्ध में शस्रधारण न करने का वचन दिया था। और अज ने ने उनको उन 
सारथ्य नियुणता के ही कारण बपने पक्ष में चुता था। यद्यपि श्रीकृष्ण ने दास्र- 
वारण न करने का अपना संकल्प स्पष्ट व्यक्त क्रिया था, तब भी अज न ने 
नि:संकोच उन्हें अपने लिए माँग लिया था। दुर्योधन यही सोच रहा था कि 
ली कृष्ण की महाबलूशाली सेवा को अपनी सहायता के छिए ने माँग कर अर्जान 
ने भूल की । परन्तु अजूत के इस चुनाव का आश्यय क्या है ? और संजय के 
उपयु कत इलोक का भावार्थ क्या हैं 


जा 


बस / 


महाभारत-पयुद्ध में श्री कृष्ण अकर्म के प्रतीक हैं और अत कर्म का प्रतोत 

है । जो भी कर्म अक्रम की प्रुमिका मैं रह कर किया जाता है वह सफल होकर 
हनेवाला है | गीता में अजन सक्रिय और सजग मानव-मन का प्रतिनिधित्व 
करता हू । परन्तु श्री कृष्ण परा वृद्धि का, प्रज्ञा का निदशन हैं। जो मन परा 
ब॒द्धि से आलोकित होता है, उसकी विजय सुनिश्चित है। मनुष्य यदि अपने 
जीवन में वृद्धि को सारथि बना कर चलता है तो उसे पथ्भ्रष्ट होने का कोई 
कारण नहीं हैँ । परन्तु वृद्धि उसी मन का सारशथ्य कर :सकती है जो सजग 
और सक्रिय है, जड़ और निष्क्रिय नहीं । मत को अपना नियत कार्य सुचारु रूप 
से करता ही होगा, तभी उसे परा बद्धि का प्रकाश प्राप्त होगा । प्रायः हम 
निष्क्रिय और जड़ बद्धि से काम करते हुए अपेक्षा रखते हैं कि हमें परा बद्धि 
का मार्ग दर्शन मिल जाय । कभी-कभी हमारी बूद्धि सक्रिय और विधायक होती 
हैं । लेकिन ऐसी बुद्धि को कभी भी परा बुद्धि का उज्ज्वल आलोक उपलब्ध 
नहो हो सकता । क्‍योंकि परा बुद्धि का आलोक उसी चित्त को मिल सकता है 
जो सजग तो हो, पर निषेधात्मक हो, अ--भावात्मक हो । अज्‌ न ऐसे ही चित्त 
का प्रतीक है । वह सजग था, धनुर्धारी था, शस्त्र-पहार करने की उसमें शक्ति 
थी, फिर भी वह इतना विनम्र था कि उसने अपने रथ की बाग-डोर श्री कृष्ण 
के हाथों सौंप दी । उसने अपेक्षा नहीं रखी कि श्री कृष्ण युद्ध करें। बल्कि 
स्वयं युद्ध-प्रवुतत था। परन्तु जहाँ वह महापराक्रमी और महारथी था, वहीं 
उसने अपने संग्राम-रथ की बागडोर श्री कृष्ण के ही हाथों सौंपना पसंद किया । 
गीता में जो बात कही गई है, वही गुप्तविद्या के ग्रन्थों में भी कही गयी है। नी सिखुए 
को उद्देश्य करके उसमें कहा गया है कि--“थद्यपि तू लड़ेगा, फिर भी तू 
लड़वैया न बन ।” युद्ध करें, फिर भी योद्धां न बनें--बड़ा विचित्र लगता 
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हैं। गीता में भी इस प्रकार के विरोधाभास क्थिमान हैं। क्योंकि गोता भो 
कहती है कि तुम्हारे कर्म अकर्म की भूमिका में हों। जहाँ योग और धनुष हैं, 
“अर्थात्‌ दृष्टि और ऋत्रि एकत्र होती हैं, जब मन और बृद्धि दोनों पू्ण सामंजस्य 
के साथ काम करने लगते हैँ । जब मन परावृद्धि को अपना सारथि बनने को 
आमंत्रित करत। है, तब जीवन-युद्ध में विजय सुनिश्चित है; मन पराबृद्धि के 
हाथ का एक साघन बने, यही गीता का प्रमुख सन्देश है। आज के हमारे इस 
मन:प्रधान युग में गीता हमें पराबृद्धि का दिव्य सन्देश दे रही है और कह 
रही है कि मनोनिरमित समस्याओं का वास्तविक समाधान तभो हो सकेगा जब 
मन प्रज्ञा से आलोकित होगा । गीता मानव-चित्त की ज्ञान-प्रक्रिया को एक नया 
आयाम दे रही है--मनोमूलक आयाम नहीं, पराबद्धि मुलक, प्रज्ञानिष्ठ आयाम । 
जीवन के परमोनन्‍नत शिखर पर आरोहण करते की इच्छा रखनेवाले साधक को 
गीता का यही भव्य सन्देश है । गीता हमें आमंत्रित कर रही है कि जीवन की 
संकरी घाटियों का निवास छोड़कर हम उत्तुग गिरि-शिखरों पर सदा के 
लिए जा बसें । 


ओं तत्‌त्‌ सत्‌ 


-[ २२४ ] 
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“हिन्दी प्रचारक संस्थान 


( व्यवस्था : कृष्णचन्द्र बेरी एण्ड सन्‍्स ) 
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